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सम्पादक का वक्तव्य 


है ै “के ; दा ' हू एक मानी हुई बात है कि जब तक कोई 


जाति अश्ञान रहती हे श्रथवा उसे अपने 
पतन का ख्याल नहीं होता तब खंसार भर 
की कुरीतिएं उस जाति अथवा राष्ट्र के लोप 
करने में अग्नसर होती हैं । ओर बात भी 
ठीक ही है । 





सभ्यता की डींग मारेन वाले ओर संसार के। आज दिन 
पाठ पढ़ाने वाले इज्नललेए्ड में भी अट्टारहवीं शताब्दी के शुरू 
तक सामाजिक कुरीतिए इस बुरी तरह प्रचलित थीं जैसी 
आज भारत में है | वहां भी छोटी अवस्था में शादिएं हुआ 
करती थीं, स्त्रियों को वे भी पेर की जूती समझा करते थे, व्य- 
भिचार की भी कमी न थो, कहने का सारांश यह कि ऐसी कोई 
भी कुरीतिएं न थीं जो उस समय इड्जलेणड के चप्पे चप्पे भूमि 
पर न पाई जाती हो। पर आज वहां यह सब बांतें स्वप्न तुल्य 
मालूम द्वोती हैं | वही इक्ललेशड सारे संसार के सभ्यता सिखा 
रहा है । उसके प्रताप के सूय्य पर आज आखें नहीं ठदरतीं । 
पर यह उचन्नति हुइ केसे? उत्तर स्पष्ट ही है कि “सामाजिक 
हक! से । पहिले मलुष्य घर में दिया बाल कर तब मसजिद 

मन्दिर मे दिया बालता हे ४ (एक्कए 2९5 ४ 7णा6९.? , 

घर का सुधार किए बिना काई भी कुछ नहीं कर सकता | 
जिसकी घर में इद्लुत दोती दे उसकी बाहर भी | यद सामाजिक 
सुथारों दही का फल है कि आज इडलेग्ड उन्नति के शिखर 


( ८ ) 


तक पहुंच चुका है ओर सामाजिक कुरीतियों दी का यह फल 
है जो भारत का इस बुरी तरह लथेड़ रहा हे । 

इतिहास जानने वालों से यह बात छिपी न होगी कि भारत 
के पतन का “श्रीगणेश” मद्दाभारत के युद्ध के बाद ही आरम्भ 
डुआ है पर आज हज़ारों वर्षों के बीत जाने पर भी भारत 
वासियों के कान पर जूं तक न रंगी। वे तो फ़सम खा चुके 
हैं कि बल वही करेंगे जो उनके पुरखे करते आए हैं। उसी 
खकीर का पीटंगे जो अब तक पिटती आई है | अपनी बुद्धि 
आओऔर विवेक से काम लेना उनके धर्म्म अ्न्‍्थों में ही नहीं 
लिखा हे।.. 

हमारे परणिडत, परोहित ओर पाधा आय्यं पवित्रता की 
'पेसी लम्बी चोड़ी डींगे हाकते हैं कि सुनकर जी जल जाता 
है। वे शात्रों और मन गढ़न्त धर्म्म ग्रन्थों की दोदाई देकर 
संर्कार्ण, भयड्र और गनदे घेरे के अन्दर हमे रखना ही अपना 
धर्म्मं समऊझ बेंठे है| बे अन्ध-परस्परा के चक्कर में स्वयं भी 
पड़े हैं ओर साथ ही हमे भी डुबा रहे हैं। सारांश यह कि हम 
लोग अपने बुद्धि ओर ज्ञान के होते हुए भी उनके. हाथों की 
कठपुतल्ी बने हुए हैं । 

धर्म्म ग्रन्थों की रचना हमारे लिए होती है न कि 
हमारा जन्म धर्म अन्थों के लए ? हमारे कहने का 
सारांश यह कि वे धम्म पंथ जिनकी रचना हज़ारों वर्ष पहिले 
हो चुकी हैं वेही आज दिन काम में आ रहे है | पर जिस 
_ ब्रकार संसार की कुल बातें बदलती रहती हैं ठीक उसी 
प्रकार धम्म ( सामाजिक ) भी समय समय पर बदला 
करते है । परिवरतन और वृद्धि प्रक्ति की दो बड़ी शक्तिएं 
हैं और संसार की समस्त इलचलें इन्हीं के द्वारा हुआ करती 


( & ) 


हे । हमारे कहने का सारांश यह कि काई भी एक धर्स्म अनन्त 
काल के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। जिस प्राचीन धर्म्म 
के सहारे हम आज चल रहे हैं वह सम्भव है, उस काल मेँ 
जब डसको रचना हुई हो, लाभदायक सिद्ध इुआ हो पर इस 
समय तो, डरते डरते कहना ही पड़ता है, बहुत सी बातों में वह 
हानकारी सिद्ध होता हे ओर बात भी ठीक ही है । धर्म्म ग्रंथों 
की र॑चना भी समय समय पर, आवश्यकता के लिदाज़ से होती 
आईं है जैसा कि आगे कहा जावेगा। इन बातों का नतीजा 
यह निकलता है कि कोई भी एक धर्म्मं अनन्त काल के लिए 
पय्यांप्त नहीं हो सकता परन्तु सारे धर्म समाज तथा सभ्यता 
के उत्कर्ष और व्यक्ति की उन्नति के अनुसार परिवर्तन हुआ 
करते हैं। पर भारतवासी इस तकीे को नहीं मानते | उनका 
“घस्मं? तो केवल पुरानी लकीरों का पीटना है | यदि उनके 
पिता ने शादी में २०००) रुू० 'दहदेज” में ल्लिए थे तो वे उससे 
एक पेसा भी कम नहीं कर सकते और कन्या के पिता ने यदि 
पहिली लड़की के विवाह में १०००) रू० ही दहेज के सरुवरूप में 
दिए है ता दूसरी लड़की के विवाह में वह एक कोडी भी इससे 
जुयादा देना स्वीकार न करेगा। चाहे लड़को को आयू पय्य॑न्‍्त 
अविवाहित ही रहना पड़े क्योंकि उनके यहां हमेशा से एस 
होता आया है | यदहो भारतवासियाँ का धम्मं है । 

प्रत्येक धम्मे, रीति ओर रिवाज प्रायः अनेक कारणों के 
परिणाम छुआ करते हैं । प्रत्येक धम्मे अथवा कोई भो रिवाज उस 
धम्म॑ अथवा रिवाज के जन्मदाता के अपने सिद्धान्त मात्र 
होते है. । जो संसारिक और अध्यातमिक सिद्धान्त या निश्चय 
महात्मा बोद्ध के थे वे ही बोद्ध धर्म्मं के सिद्धान्त कहलाते हैं । 
मुहस्मद साहब का जो कुछ अपना “यकीन” था वही मुसलमानों 


( १० ) 


का ईमान है। स्वामी द्यानन्द्‌ के जो अपने जाती अनुभव थे 


ओर उन्हें मथकर जो खिद्धान्त उन्होंने निकाले थे, प्रत्येक श्रार्य 


समाजी के लिए वही मन्तव्य हे। इन सब बातों से पाठकों का _ 


यह समभकने में सुविधा हुईं होगी कि प्रत्येक धम्मे एक व्यक्ति 
विशेष के निज्ञी (उसके अपने) सिद्धान्त मांत्र हें । पर वे सिद्धान्त 
परिवर्तन शील हैं। समय समय पर बदला करते हैं इसी के 
' अञ्रेज़ी में (2ए०ए००४०४) कहते हैं । ओर यहीं हमारी बुद्धि चक्कर 


में पड़ जाती है ओर हम .निरुपायः होकर आज़ भी उन्हीं 


सिद्धन्तों पर चलने को वाध्य किए जाते है जिन पर हमारे 
पुरखे चले आए हैं। इससे पाठक यह न समझे कि हम अपने 
पूर्वजों को सूख समभते है। हमारे निगाह में उनकी उतनी ही 
इज्जत है जितनी एक आज्ञाकारी पुत्र की अपने पिता में, दमारे 
हृदय में उनका उतना ही मान है जिस प्रकार जनता की निमाह 
में महात्मा गांधी का। हमें तो केवल सिद्ध यह करना है कि 
जो बात आज द्वितकर है समय पाकर उसी से भारी हानि की 
सस्भावना हो जाती है | उदाहरण के लिए श्राप बाल विवाह 
हीकालेल ! द 

आज दिन हम आठ वर्ष की अवोध कन्या का विवाद केवल 
इस दलील का ही सामने रखकर करते हैं कि हमारे बाप दादे 
सदा से ऐसा ही करते आए हैं| कितनी थोथी दलील है? 

भाई ! वद समय और था और अब समय और है, वह 
समय अब नहीं रहा। वह सदेव बदला करता है यह प्रकृति का 
अकास्य नियम है।.... 

जिस समय भारतवर्ष में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और अधि- 
कार के भाव प्रबल नहीं हुए थे, जिस समय शक्ति शाली और 
अत्याचारी शासक या प्रभावशाली धनी की दी इच्छा सर्वोक्ष 
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दोती थी | लोग अपने मान की रक्षा स्वयं करने में श्रसमर्थ थे 
अतः उस समय बालिकश्रों का छोटी अवस्था में विवाह कर 
देना केवल बुद्धिमानी ही नहीं बक्कि उनका कर्तव्य था । जिस 
समय रात दिन युद्ध हुआ करते थे | कनन्‍्याओं के पिता स्वयं 
यद्ध में भाग लिया करते थे उस समय शअ्रपने अतिरिक्त कन्या 
का विवाह द्वारा एक ओर संरक्तक ढढ़ देना बड़ी बुद्धिमानी 
थी । इसका मतलब यह था कि पिता के मरने पर वे अनाथा 
दो जावे और अपनी सुसराल की शरण ले सके | मुखलमानों 
के शासन काल में तो वे छोटी अवस्था में विवाह कर देने 
का बेतरद्द वाध्य इस लिए थे कि कांयी कन्‍्याओ के शत्र रात 
दिन उन पर आक्रकण किया करते थे ओर वे वलात्कार उनका 
सतीत्व नष्ट करते थे इस बात का साक्षी भारतवर्ष का इतिह 
हे । कन्‍्याओ के पिता प्रायः छड़कियों के हाथ में श्रकसर 
नीले गोदनेक गुद्वा दिया करते थे। वह इस लिए कि मुसल- 
मानों के धम्मे ग्रन्धों में यद्द “हराम” है। जिस झ्त््री के शरीर 
में कद्दीं भी गुदना गुदा हो वह मुखलमानों के लिए “सूश्र” 
के समान हे | 


उस समय लोगों के इन भारी मुसीबतों और कठिनादिओं 
का सामना करना पड़ता था इन्द्ीीं सब बातों के सोच कर 
उनका विवाह संस्कार छोटी अवस्था में ही कर दिया जाता 
था पर चकि भारतवासी जब तक किसी बात को धर्म्म के 
बाने .में नहीं देख लेते उनकी अच्छा उसपर कदापि नहीं होती 
ओर न वें उसे करना सुवीकार ही करते हैं। यही कारण था कि 


| अककाक ५ 3 तजवासा- 2+काक स्ककन+& 7+ 3भक०+ अपमान कल. अर व ०५३०७ (नल पल । लव तारक" 'बनलका किन कक *ै जे डरती करन “रजमक: का धरा केत ७० +पनक७०५ममाम “मन फरकाणक, 


# अब आप इसी धथां का ले ले | आज वद्द समय नहीं 
रहा पर गुदना गुदवाना आज फल 'फेशन! समभा जाता है। 


( १२ ) 


डस समय नए नए धर्स्म ग्रन्थों की रचता की गई ओर उन्हें 
दिखिलाया गया कि यही धामिक आज्ञा है, ताकि वे छोटी 
'कन्याओं की शादी करदे ओर कुल में कलंक न लगने पावे | 
किन्तु आज जब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के भाव उन्नत दो चुके 
हैं । लोगों के मान मर्य्यादा के रक््ता का पूरा प्रबन्ध हे, जब 
शक्तिशाली और अत्याचारी धनी की इच्छा सर्वोच्च नहीं हे । 
यदि यही सब बातें शरंप किसी “कट्टर हिन्दू ” के सामने कहे 
तो वह कहेगा कि “ तुम आर्या हो गए हो बड़े बूढ़े क्या सूखे 
थे जो सदा से ऐसा करते आए हें? बस इसी भेडचाल को 
भारतवासी अपना धर्म समभते हैं । 

आपके यह जानकर आश्चाय्य होगा कि हमारे यहां विवा- 
हिंत बालिकाओं की संख्या होलेरड 770॥००० की जन संख्या 
से दूनी ओर केनाडा (2४००००) की संख्या से चौगुनी हे । 
बालिका विधवाओं की संख्या यूनान ( 57८७०८० ) की जन संख्या 
के बराबर है। येरप में १५ वर्ष के पहिले विवाह होता ही नहीं। 
वहां इस आयु के विद्याहित पुरुष या स्त्री एक भी नहीं हैं 
योरप में ४० वर्ष के भीतर की आयु की विधवा सम्पूर्ण 
विधवा संख्या में प्रति सेकड़ा ७ और भारतवर्ष में प्रति 
सेकड़ा र८ हैं! 

भारत में इस समय लगभग तीन करोड हमारी विधवा 
बहिने कूड़े ककंट मी तरह मारी फिर रही है। न तो उनके _ 
शिक्षा का दी कोई प्रबन्ध हे ओर न उनके पुनंविवाद्द का । 

पाठकगण विधवा विवाह के नाम से चोकेगे ओर कहेंगे 
कि परम्परा में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ था । न उनके बड़े 
बूढ़ी ने कभी ऐसा किया। पर अन्य कुरीतियों के साथ ही यह 
भी हमारा खासा दोष हे कि हम बिना समझे बूफे ही ऐसी लचर 


( १३ ) 


दुलीलें पेश करते हैं। हम इस बात का दावे के साथ सिद्ध कर 
सकते हैं कि प्राचीन काल में विधवा विवाह की प्रथा थी 
और अवश्य थी। बहुत से आपके वह धामिक अंथ, इस बात 
के प्रमाण सबूत में, हम पेश कर सकते है जिन पर आपकी 
अकाख्य भक्ति ओर श्रद्धा हे । 


महाराज नत्न के समय (बीरसेन के शासन काल में ) यह 
प्रथा प्रचाल्ित थी | महाऋषि बेदव्यास ने सती दमयन्ती 
के द्वितीय स्वयम्बर का वर्णन किया है। इस बात का 
साक्ती महाभारत का इतिहास है । हम इस बात को मानते 
हैं कि देवी दमयन्ती का विचार केवल महारांज नल को प्राप्त 
करना हो था परन्तु यदि यह प्रथा प्रचल्षित न होती तो 
दमयमन्ती कभी भी स्वयस्बर के द्वारा पति प्रप्ति का डपाय 
न साचती और अयोध्या के राजा ऋतुपणं के जाने का हेतु 
स्पष्ट तौर से बतलाता है कि पहिले यह प्रथा प्रचलित थी और 
विधवाएं भी पुनंविववाह करने में समर्थ हो सकती थीं । 


स्पृतिकारों ने भी विधवा विवाह की आज्ञा दी है। रावण 
का भाई विभीषण भी तो एक उच्च कुल का ब्राह्मण था। उसने 
विधवा मन्दोदरी से पुनंविवाह क्यो किया? यदि उस समय 
यह प्रथा प्रचलित न होती तो क्या उस पवित्र युग में हाय तोबा 
न मच जाती ? 


बालि के मरने पर उसके छोटे भाई सुगञ्नीव ने भी तो 
ग्रपने भाई की विधवा पत्नी तारा का अपनाया था। पर 
जाने दीजिए वह तो बन्द्र था। आ्राज कल्न के चिद्वान्‌ ओर 
दिग्गज परिडतों की सी बुद्धि उसमें थोड़े दी थी नहीं तो 


( ९४ ) 


चह कदापि ऐसा न करता | पर हमें तो आशचय इस बात 
पर होता है कि प्राचीन और अर्वाचीन सभी पणिडत मन्दोद्री 
और तारा के आज दिन भी पतित्रता कहते हैं । 


ग्रसल बात तो यह है कि हम ख्रियों को केवल भोग विलास 
की सामिग्री मात्र समभते हैं और है भी ठीक ही । “स्त्री एक 
दासी के समान हैं।” हमारे बाप दादे भी तो उन्हें सदा से यही 
( दासी ) समभते आए हैं ते भला हम उनका सम्मान करके 
£ कलय॒ग ! को क्यो न्योता दे ? 


क्या ही मज़ेदार बात है कि पुरुष, यदि उसकी स्त्री मर 
जावे, ते वह चाहे जितने विवाह कर सकता है पर यदि ढुर्भो- 
ब्यवश ख््री का पति मर जावे तो उस बेचारी कां तो मानो सर्वे : 
नाश ही हो गया | उसे हमारे धर्स्म अंथ सलाद देते हैं कि चहद 
सिर मुड़ा कर केवल भगवान प्राप्ति का प्रयत्न करे। केवल 
तपस्या करना ही उसका ' धर्म्म ? है और कुछ नहीं । हा ! केसे 
नीच और पतक्तपात पूर्ण विचार हैं? हम कहते दें स्त्रियं ऐसा 
अचश्य कर पर साथ ही पुरुषों को चाहिए कि स्त्री के मरने पर 
थे भी संसार से विरक्त हो जावे ओर अपने का गला गला कर 
मार डालें । पर नहीं, पपिष्टा तो स्त्रियं होती है पुरुष नहीं। 
हमारे बाप दांदों का भी तो यही निश्चय रहा है | हम उन 
पक्तपातियां से केवल एक प्रश्न करना चाहते हैं चह यह कि जहां 
पानी न मिले क्‍या वहां प्यास भी न लगेगी ? 


मलुध्य प्रकति के नियमो से युद्ध ठानते हैं। यह सभंच है कुछ 
लोग थोड़े समय के लिए ऐसा करने में सफल भी हो जावे और 
इस जझणिक विजय से मदांध होकर प्रकृति से हर बातो में युद्ध 


( रैं४ ) 


छेड़ने का सादस करे लेकिन जिस तरह मेघाक्रमण से सूय्य का 
उज्ज्वल प्रकाश सदा के लिए नहीं रुक सकता अथवा नदी का 
वेग बालू की भीत से नहीं थामा जा सकता ठीक उसी धकार 
मनुष्य अथवा किसी मानव संस्था द्वारा प्रकृति के स्वभाविक 
(ए बह नियमों के प्रवाह का बन्द्‌ कियां जाना सर्वेथा अस- 
भव हैं ! 


प्रति से हम यद्ध भले ही ठान ले पर उसका परिणाम 
कितना भयड्ूर होता है क्या कभी आपने यह भी साच। है ? 


इससे व्यभिचार की मात्रा भारत में इस अधिकता से बढ़ 
रही है जिसे देख कर रोगट खड़े हो जाते हैं । यह सब बात 
जानते हुए भी हम विल्लायत वालों के व्यभिचार की बातें सुन 
कर कृहकदहा लगाते हैं ओर हमारे मनाोरञ्गन का वह एक शअ्रद्ढ 
होता है । घिकवार है हमारे जीवन का ओर हमारे अस्तित्व को | हम 
अपने पूवेजों के उस पवित्र रक्त का कलकित कर रहे हैं जिसके 
प्रत्येक बू द में एक संसार विजयी श्रोर शक्तिशाली योद्धा के 
उत्पन्न करने की शक्ति थी--हम अपने माता के उस काोख के 
कलकित कर रदे हैं जिसमे से अमोल रत उत्पन्न होते थे | जिन 
आय ललनाश्रों की वीरता सुनने मात्र से हमारे हृदय में जाश 
उमड़ आता है, जिन देबियों के पतिबता ओर त्याग ने संसार का 
चकित कर दिया था आज उसी से जन्‍्मी हुई करोड़ों स्त्रियों ने 
वेश्या वृत्ति क्यो धारण करली हे--यह कोाठों पर बेठने वाली 
ओर डंके की चोट अपना सर्वोनाश करने वाली वेश्यायं क्‍या 
लाखा बाबुओं के घरों की बह्न बेटियें नहीं हैं ? हम इस बात को 
दावे के साथ सिद्ध कर सकते है कि प्रति सेकड़ा &० वेश्याओं 
को यह पेशा मजबूर दोकर ओर सामाजिक अनाद्र के कारण दी 





( १६ ) 


ग्रहण करना पड़ता है। उनके लिए और सब द्वारा बन्द है अन्य 
सभी बड़े बड़े देशों में ऐेसी ख़ास संस्थाएं ([२०३८०९८ ०7765) 
हुआ करती हैं जो इस ओर ध्यान दें। बड़े बड़े द्ग्गिज विद्वान , 
शोर घनी इन सामाजिक कुरीतियों का सुधारने के लिए तन 
मन और धन से इसकी सेवां करते हैं। गत अप्रेल मास की 
“सेवा” में श्री० बेकंटेशनारायण तिवारी, एम० ए० का “जनरल 
बूथ” शीर्षक एक लेख छुपा है । उसमें इन्हीं संस्थाओं के अभाव 
पर लिखते हुए लेखक ने बड़ी योग्यता से अन्य प्रदेशों की 
पेसी ऐसी संस्थाओं की एक सूची भी दी है। वह इस 
प्रकार हे :-- 
धामिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले-- 


शाखांझ कार्यकर्ताओं 
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... सामाजिक क्षत्रों में काम करने वाले मुहकें । 
द संस्थाओं की संख्या । 
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पुरुषो के लिए . .. ्रिटेन  देरजोड़ सकते हैं 
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दूसरी संस्थाए १७ | ८७ | १०७ 


हम आपसे पूछते हैं कि भारत में ऐसी कितनी संस्थाएँ हैं ? 
ओर कितने ले|ग इस पविन्न कार्य को करने वाले हैं | श्रव्वल तो 
भारत मे इन सामाजिक कुरीतियाँ की ओर विशेष ध्यांन देने 
रह" हैं ही नहीं और जो है भी वे उक्ललियों पर गिने जा 
सकते दे.। 


जा 


( रैट ) 


भला जिस श्रभागे देश में इतनी बाल विधवाएं हो, बाल 
विवाह का ऐसा प्रचार दे, वहेज की कुप्रथा मार कर भी 


रोने न देती हा, जिस देश में सन्नी शिक्षा का ऐसा अभाव हो, 
जिस समाज का नियम इतना कड़ा हो, जहां आत्म हत्यारी 


स्थियों की संख्या अपार हो | जिस समाज के नियम इतने कड़े 
है; जहां ख्रियों का इतना अपमान हे ओर इतना सामा- 
ज्िक अनादर होता हो भला वह देश केसे उन्नति कर सकता है? 


कौन ऐसा भारतवासी है जो यह जान कर दृहल न जावे 
कि भारत में २० वर्ष की ग्रायु के भीतर १ करोड़ ६० लाख 
पुरुषों ओर २ करोड़ ६० लाख स्त्रियो का. विवाह द्वो जाता है । 
याने प्रति सेकंड़ा १० पुरुष और प्रति सेकड़ा २७ स्त्रियां २० वर्ष 
की आयु के पहिले ही विवाह के बंधन में बंध जाती हैं। १० वर्ष 
की विवाहिता बालकाओं की संख्या २० लाख ओर १५ वर्ष की 


: विवादित बालिकाओं की संख्या ४० लाख है । 


सामाजिक कुरीतियों के विषय में हम यहां कुछ नहीं कहना 
चाहते हमारा मतलब केवल यह था कि जहां तक हो सके इन 
कुरीतियें का संग्रह कर उनके: विषय, अड्डू सहित (78८६४ 8४ 
फ्प्ठए०७) पाठकों के सामने रख दे | हमारा उद्दश संसार को 
पाठ पढ़ाना नहीं है | मनुष्य खय॑ अपने बुद्धि और विवेक से 
अपना मार्ग स्थिर कर सकता हे । केवल इसी लक्ष के सामने 
रंख कर यह पुस्तक तय्यार की गई हे | इसमें मेरा मुख्य कार्य 
केवल संग्रद्द मात्र हे । जिस प्रकार कारीगर कई तरह के मसालों 
का प्रयाग करके एक सुन्दर महल निर्माण करता हे अथवा यों 
कहिए कि जिस प्रकार माल्री रज्ष बिरह्ले फूलां का एकत्रित 


करके एक गुलदस्ता तथ्यांर करता है हमने भी ठीक चैसा दी 


( १& ) 


किया हैं । यह पुस्तक “देश दर्शन” के आधार पर लिखी 
गई है | क्‍ 

ग्राज कल आम तौर से देखा गया है कि सामाजिक विषय 
की गिनती रूखे (70:59) विषयों में हुआ करती है और ऐसी 
पुस्तक पढ़ने की बहुधा रुचि भी नहीं होती यही कुल 
बातें सोच कर इस पुस्तक में प्रत्येक विषय के पदहिले एक 
छुन्द्र गप्त भी दीया गया है। वह केवल गम्त द्वी नहीं है| यद्द 
आय दिन हेने वाली घटनाओं का नमूना है । इन गययो 
द्वारा पाठकों के समाज की वास्ताविक स्थिति ओर 
हाने वाले अन्याओं का पता भी चल जावेगा । शादी 
विधाद में जैसी छीछलेदर हमारे यहां दोती है उस विषय पर 
कोई गप्त हमें ढृढ़ने से भी नहीं मिला। अतएव इमने श्रीयुत 
जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए० पल० एल० बी० मद्दोदय कृत 
“लम्बी दाढ़ी” नाम की पुस्तक में से “एक अण्डर ग्रेज्नएट की 
शादी” शीर्षक लेख उच्धृत करने की प्रार्थना की । लेखक ने बड़ी 
उदारता से हमें एसा करने की आज्ञा देकर इस रूखी परस्तक 
में मानों जान डाल दी है | श्रतणव हम उनके विशेष आभारो है। 

जे जे। टिप्पणी इस पुस्तक में दी गई हे वह “स्त्रीदंपण” 
“प्रहिलादंपण” आदि कई मासिक पत्रिकाओं में वर्षों से प्रका- 
शित दो रही थीं । पत्र के सम्पादकों ओर कई अन्य सज्जनों ने 
ऐसे लेखों की बहुत प्रशंसा की ओर हमसे उन्हे पुस्तक रूप 
में प्रकाशित करने का आग्रह भी किया | एक एक लेख 
तीन तीन पत्रों ने अलग अलग उद्धत कर अपने पत्रों 
में स्थान दिया और उस पर टिप्पणी भी की | इन सब बातों 
से उत्साहित होकर और जनता की रुचि इस ओर देखकर ही 
हमने इन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का स्थिर क्रिया और 


. मुशकिल से थोड़ी देरे बेठ सकते हैं ।इसी कारण वे कुछ 


। 


( ४२० ) 


परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद है, जिसकी अ्रसीम ऊंँपा से 

आज यह पुस्तक 'समाज दशन! के बाने में आपके सामने 
उपस्थित है | यदि इस पुस्तक से समाज का कुछ भी उपकार 
होसका तो दम अपना परिश्रम सफल समभगे ओर प्रत्येक 


विषय पर अलग अलग एक एक पुस्तक प्रकाशित करने का 


अ्यत्ल भी करंगे । 


... इस पुस्तक में देश दर्शन! के इलावा कई पुस्तकों और समा- 
चार पत्रों का सहारा हमें जगह जगद्द लेगा पड़ा है। अतएव 


उन पत्र सम्पादको, लेखकों ओर प्रकाशकों के भी हम विशेष 
कृतज्ञ हैं। 


अन्त में हम सहित्य रक्न पं० श्रीधर पाठक को हारदिक _ 
धन्यवाद देते हैं जिन्होने समाज देशन' की प्ररस्तावना लिख कर 


इस तुच्छ पुस्तक का इतना गौरव प्रदान किया है । 


» जिस समय पुस्तक तय्यार हो रही थी उली समब पाठक 
जी,ने इसका कुछ अंश देखा और सराहा भी था। उनकी प्रबल 
इच्छा थी कि वे!प्रस्तवना द्वारा इन सामाजिक कुरीतियों पर 


अपने आन्तरिक विचार सबविस्तार लिख पर हमारे दुर्भंगय- 


वश इधर दो महीने से वे अ्रस्वस्थ हैं। पुरे एक महीने तक वे 


चारपाई पर पड़े रहे हैं।कमज़ोरी इतनी अ्रधिक है किये 


शा 


विशेष ने लिख सके। इतना लिखने में ही उन्हें तीन बार लेट/जाना : 


पड़ा था पर निसन्देह जो कुछ भी आपने लिखा है उसके प्रत्येक 
शब्द तुले हुए हैं ओर उनके हृदय की बात प्रगट कर रहे हे! 


. इलाहाबाद, 


“चाँद” कायोलय, । विनीत-- . 
_+१>-४-२२। 


राम रख सिंह सहगल 
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सष्टि के अरस्म ही से मानव समाज की उदच्नति मानव 
जीवन का मुख्य ध्येय रही है । संसार के सभी सभ्य देशों के 
इतिहास ओर साहित्य से यह बात स्पष्ट है। प्रत्येक देश का 
उत्थान और पतन उस देश के निवासियों की सामाजिक चेष्ठा , 
अर आचार का फलरूप ही होता हे | श्रतः प्रत्येक,उन्नत अथवा 
उन्नतिशील देश में समाज के उन्नायक विधि विधानों की, और 
उन पर समाज की सतत दृष्टि की आवश्यकता हे । 


5 


_् 


'( 


हमारा भारतवर्ष उन देशों में है जहां प्रयाःप्रत्येक बात का 
शार्रो में विवेचन रहने पर भी अनेक सामाजिक विषयों में 
अनेक अनिवाय कारणों से, अनेक प्रकार के शेथिल्य ओर देाष 
प्राविष्ट होगये हैं जा ऐसे दृढ़ हैं कि उनसे छुटकारा पाना अ्रति 
कठिन प्रतीत होता है। उन सभा में वह श्रत्यन्त द्र द हैं जो 
हमारे स्त्री समाज से सम्बन्ध रखते हैं, और सारे देश को 
अत्ययन्त दुबंल बनाए हुए हैं । 


यह अन्थ उन दुर्वंल्लता जनक अनिष्टां का एक अ्रत्यन्त उपयक्त 
ओर रोचक रीति से प्रदंशित करता हे और हमारे स्त्री समाज 
सस्बन्धी अत्यायारों के लोमहर्षण दृश्य सामने लाकर उनके 


( रे ) 


प्रतिकार का पथ बतलाता है | सहगल जी की लेखनी में 
निस्सन्देह बड़ी संजीवनी शक्ति है। वद अड्डी ओर घटनाओं 
के उल्लेख द्वारा अपने कथनों के प्रमाणित करते हुए पाठक 
के खित पर अपनी आकाट्य यक्तियों के अ्रक्रिंत करते हैं। इस 
संग्रह के श्रध्ययन से ऐसा कोन मानव जातीय व्यक्ति होगा 
जो वर्तमान सांमाजिक दुदशा के दूरीकरण की ओर सच्चे हृद्य 
से प्रेरित न हो ? हिन्दी साहित्य में ऐसे संकलन अभी 
आरमभित हो ही रहे हैं श्रोर उन में यह एक अति प्रशस्य 
ओर उपादेय ग्रंथ है । श्राशा है हिन्दी पढ़ने वाला सज़ाज़ 
इससे पूर्ण लाभ उठावेगा | 


श्री पद्मकाट _ द ््ि 
। श्रीधर पाठक | 


३०-३-२२ 
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ढ्. मलिना उ्श्टव 


आ 


शाख का महीना है । प्रायः पाँच बजने को हैं, 
बादलों की अवस्था देख कर माल्म होता है 
किशीघ्र ही झड़ी लगेगी। ठीक ऐसे ही समय 
में एक युवक तेज़ी के साथ माधवपुर के 
रास्ते से जा रहा हैं। युवक चेष्टा कर रहा हे 
कि जल बरसने के पहिले सकुशल घर पहुंच जाय । यवक 
के माधवपुर के पास पहु चते पडु चते रास्ते ही में बड़े बड़े वक्षों 
को कपा देने वाली प्रयल वाय का चलना आरणस्म हो गया, 
साथ ही बड़ी बड़ी दवु द्‌ भी पड़ने लूगीं। ऐसा उत्पात देख 
डस समय यवक अपने चिरकॉछ्षित एक मकान के पास जा 
पड चा । आकाश की अवस्था देखकर एक बार उसे मकान 
में टहहर कर विश्राम कर लेने की इच्छा हडे | फिर उसी' 





श्‌ समाज दशन । 


समय नमाल्प किस मर्म भेदी यातना को तीवू ताड़ना 
से वहां क्षण मात्र भी खड़े रहने की इच्छा नहों हुईं । किन्तु 
करता क्या, चृष्टि का प्रकोप बहुत बढ़ गया था और शोघ 
हीं बन्द होने को कोई आशा भी नहीं थी ऐसी हालत में 
निराश हो कर युवक ने मकान में प्रवेश किया । उसे देखकर 
मकान की मालकित बोली “अरे विनय, हमारा तो सर्वनाश 
हो गया, हाय” याँ कहकर वह चिल्ला उठो । डसको बात 
सुन कर विनय एकदम अवाक हो गया ओर इसका कुछ भो 
अर्थ न समझ सका । विनय का नाम सुतकर एक सुन्दर रमणी 
अन्द्र से बाहर आई, ओर विनय को भोगे कपड़े से कॉपता 
हुआ देख कर एक लड़की को फौरन ही अन्दर से नये कपड़े 
छाने के लिये भेजा | वस्त्र आने पर विनय ने कपड़े बदले, 
इसके बाद वह रमणो उसे भीतर ले गई बाते होने छूगीं । कहाँ 
से आये, किस लिये कहां गए थे, इत्यादि पूछने के बाद उसने 
अपनी विपत की बातें कहीं । 
मलिना के भाग्य की बात सुतकर विजय कॉप उठा। 

मलिना दियाह के दस महोने बाद हो विधया होगई हे 
ग्रायः दो सहीने हुये जब कि बोमारी से उसके स्वामी का 
देहान्त हो गया है। विनय रोने छगा। घोरे घोरे सन्ध्या 
का अन्धकार घना हो गया। भाकाश में काछे बादलों 
नेंघोर रूप घारण कर लिया। वितव मलितवा को माँ के पास 
बेंठे रहने पर भी उसे नहीं देख सकता था। विनय को 


. मरिना। | इ$इ 


चुप देखकर वह बोलो-भेया देखो हमारी बिपद्‌ कि मलिना' 
को सास ने उसे 'डाकिनी” कह कर घर से निकाल दिया है 
और अब कभो खुसराल में उसे ठहरने की भी मुझे कोई आशा 
नहीं है | दादा ने मलिना के विवाह के समय अच्छी आत्मी- 
यता दिखा कर हमारे यहाँ हर एक कार्मो की देख भाल की 
थी । किन्तु अब इस विपद्‌ के समय तो खबर लेना दूर रहा, 
कभी इधर आते तक नहीं हैं । और हमारे भांग्य के दोष से 
तुम भी पराये हो गये कभी कभी आकर हमारी खबर तो ले 
लिया करो देखो मलिना को कुछ सांन्त्वना दो उसे हिम्मत 
बँधाओं ?विनय चुपचाप होकर थोड़ी देर सोचता रहा कि मुझे 
क्या कहना चाहिये | फिर हटातू घबराहट भरे कंठ से बोल 
उठा- “मौसी में यहाँ नहीं था इसी से आपके दुशख कौ बात' 
मैंने नहीं सुनी, अब घर पर दो एक दिन रहू गा, और बीच 
बीच में आपके यहाँ अवश्य आया करू गा। मेरे द्वारा आपका 
जो उपकार हो सकेगा उसके करने में तनिक भी. कसर 
न करूगा। मलिना की माँ ने मलिना को पुकार कर विनय 
के पास बेठने के छिये कहा और आप विनय के बास्ते भोजन' 
बनाने को चली गई । विनय ने कहा कि में वृष्टि बन्द होने पर 
घर ही जाकर खाऊंगा। किन्तु उसकी बात किसी ने 
न सुनी । द 

मजबूर हो कर विनय को दो घंटें तक वहां ठहरना पड़ा। 
'मलिना आकर सोचने रूगी कि में विनय से क्‍या बात चीत 


जी 
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करू किन्‍्त कोई बात स्थिर जन कर सकी दोना! दी एक दइसरे 
की तरफ़ देखते हुए छपचाप दंठे रहे, उनके हृदय आर अन्द+- 
करण की म्॒र्म व्यवस्थाएं आंखों ओर झुख के द्वारा खलने 
लगीं । मलिना की आँख आखुओं से भर आईं ओर विनय 
का वक्षस्थरु स्पन्दित होने गा आखिर विनय ने निस्तब्धता 
भंग करके पछा-““मलिना, कंसी हो ?” मलिना-““अच्छी हू 

कह कर चुप हो गई । विनय अब दूसरा प्रइन ढं ढ़ने छूणा 
उसी अवसर में मलिना उससे उसका (विनय का) शारीरिक 
कुशल पू छने लगा। क्रमशः शोक और ममव्यथाकी तोवता 
प्रशमित होने पर दोनों भाग्य के विषय में कछ बाद विवाद 
करने लगे, उसी प्रसंग में बहुत सी बातें भी होने लगीं । 
मलिना के विवाह के पहले जेसे वे दोनों मिल कर आपस कौ 
बात पूरी न कर पाते थें-और उस वक्क कितने ही प्रश्न आ 
उपस्थित होते थे, वेसे भाव आज नहीं हैं। आज तो यह दोनों 
कितनी ही चेंष्टा करने पर भी प्रश्न करने पर हिचकते हैं ज्ञिस 
समय उनको पुसी अवस्था हो रही थी, उसी समय मलिना 
को माँ ने विनय को भोजन करने के लिये पकारा । भोजन कर 
लेते के उपरांत मौसी को प्रणाम कर और महछिना से विदा 


०. 


ले कर विनय घर की तरफ चला। 
25 शह थे 
उस यक्क भी कुछ कुछ वृष्टि हो रही थी, चारों तरफ 
अन्धकार छा रहा था, बीच बीच में विज़ली चमकती जासी 
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थी। किन्तु यह प्राकृतिक सौन्दर्य विनय के चित्त को बिलकुल 
सामान्य मालम होता था। घर पहुंच कर विनय ने अपनी 
चुआ से मलिना के घर को सब यातें कहीं, और बआ की 
कुशल आदि प'छ कर तथा व्याल का निषेध कर के अपने 
कमरे में चला गया । बहुत सी चिन्ता और हृदय की उत्त ज- 
नाओं से सारी रात विनय को अच्छी नींद नहीं आई आखिर . 
पिछली रात को कुछ झपकी रूगने पर विनय ने स्वप्न देखा 
मानों उसकी चिर वांब्छित मलिना उसके गछे में जही के 
जिले हुये फलों को माला पहनाती हुईं कह रही हे--“में 
बहुत दिनों से आप ही की हू ” जागने पर इस यात को सोच 
कर विनय बहुत ही व्याकुल होने छूगा । द 
23 जे है 
अब हमें अपने पाठकों को विनय ओर मलिना के पर्व 
' परिचय का कुछ हार सुना देना ठीक होगा । घिनय और 
. मलिना के पिता दोनों डिपुटी मजिस्ट् ट थे। देश में एक ही 
जगह मकान होने के सिचाय में दोनों एक ही ज़िले में चार 
वर्ष तक साथ रह कर मुलाज़िमत कर चुके थे। इसी से दोनों 
परिवारों में अच्छी घनिष्ठता' हो गई थी। मछिना विनय की 
मां को मौसी कह कर पुकारती थी | स्कूल से आकर मलिना 
को पढ़ाना विनय का प्रधान काम था | उस वक़्त विनय तेरह 
वर्ष का और मलिना आठ वर्ष की थी। इसी अकार धीरे 
ओऔरे बालक बालिका का निर्मल और निःस्वार्थ प्रेम प्रणय में 
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परिणत हुआ । मलिना, प्रातः चार बजे ही उठ कर न मालम 
. किस की आशा में स्कूल के रास्ते की तरफ देखती रहती थी' 
और विनय छट्टी होने पर एक गुप्त चीज़ से खिचा हुआ घर 
की तरफ चल पड़ता था। चाय पीने के बाद तुरन्त मलिना 
के घर आकर पहिले सारे दिन की काय्यवाही देखता था, 
फिर मलिना को कठिन दण्ड देना आरस्म करता था क्‍यों 

. कि मलिना अपना पाठ अच्छी तरह से याद नहीं करती थी. ! 
और कुछ विशेष बड़ी हो जाने के कारण वह विनय की छात्रा 
होने में भी लज्ञा करती थी किन्तु विनय क्षमा करने वोला' 
नहीं था। पाठ अच्छी तरह न सुनने पर भी वह मठिना का 
बुरी तरह तिरस्कार करताथा । इस तिरस्कार और अभिमान 

. की ज्वाला से मलिना घबरा उठती थी। आखिर बिचारी 
. इज़ार अनिच्छा रहने पर भी विनय को ख॒श करने के लिये' 
अति कष्ट से दोपहर के समय में पाठ याद करती थी । दोनों के 

. भाता पिता दोनों को एक दृष्टि से देखते थे और भन ही' मन 
. डन्‍्होंने दोनों को खिर बन्धन में बाँध देने को भी एक तरह से 
. निश्चय कर लिया था। पर उनमें से किसी ने एक दूसरे पर 
. अपने मनका भाव प्रगट नहीं किया था । देवयोग से उस समय 
'| उस ज़िलेम हेज़े का भयंकर प्रकोप हुआ जिससे अपने माता पिता 
के मर ज्ञाने पर विनय अपनी बुआ के साथ देश चला गया । 
मलिना के पिता ने विनय के प्फु० ए० पास कर लेने पर 
उसके साथ महिमा का विवाह कर देना निश्चय करके विनय 
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को एफ० ए० में पढ़ाने का कलकत्ते में अच्छा बन्दोबस्त कर 
दिया था। उस समय मलिना की डमर १२५ और विनय की 
उमर १७ साल की थी। दिनय खेकन्ड इयर में पढ़ रहा था] 
इसी समय हैओे के रोग से आक्रांत हो कर मलिना के पिता 
मलिना और मछिना की माता को घोर शोक सागर में धकेल 
कर स्वर्ण को चले गये | उनकी' श्राद्ध आदि क्रिया समाप्त कर 
के दोनों माँ बेटियां जब देश को छोटीं तो उस समय भी 
विनय कलकत में ही पढ़ता था । 

उसने मलिना को एशख्च हृदथ-विदारक सहानभूति सूचक 
पत्र लिखा । मलछिना ने भी उसका यथार्थ उत्तर दिया इन 
दोनों का यह पहिला ही पत्र-ब्यदहार हुआ। देश को लोटने 
पर मछिना के मामा ने देखा कि बहिन के पास दुछ रुपये पसे' 
नहीं हैं ओर मलिना विदयाह के योग्य हो गई है। खुम्द्री कन्या 
है ऐसा घिचार कर उसने मन ही मन वहां के जमींदार महा- 
शय के. साथ मलिना का विदवाह कर देना स्थिर किया ५ 
जर्मीदार महाशय की उमर श्रायः ४० सार की थी | वें 
मलिना के रूप और गुण का वर्णन खुन कर उसके साथ विवाह 
करने को व्याकुल हो रहे थे । 

मलिना के मामा बड़े ही लोभी थे । उन्होंने इस खुयोग में 
ज़मींदार महाशय से कुछ पाने की छुविधा देखी ओऔर जर्मी- 
दार को जामांता कर लेने पर जीवन भर के लिए गाँव में 
अच्छी क्षमता और बड़प्पन फेल जायगा । ऐसा सोच समझ 


भ्पे 
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कर बहिन को इस विषय में राज़ो करने की कोशिश करने 
लगे । विवाह का प्रस्ताव उपस्थित होने पर मलिना की मां 
ने कहा कि बाबजी की और मेरी इच्छा थी कि मछिना का 
विवाह विनय के साथ हो, क्योंकि उन दोनों में बड़ा प्रेम हे । 
इसलिए. अब भी विनय के मण्ज़र कर छझेने पर मलछिना का 
विवाह उसी से करू गी । द द 

यह सुनकर उसके भाई साहब इस विय८्ध में घोर आपत्ति 
उपस्थित करते हुए बोले-- 

“विनय मामली आदमी है उसका पितए थोड़ा रुपया छो डृ 
गया है वह भी उसके कल कझूत की पढ़ाई में खरे हो जायगा 
फिर मशकिल से बीतेशी और नौकरी से दथा हो सकता है 
यह तो निरी पराधीनता है । उसके लिया अब मछिना को. 
 कुवारी रखना ठोक नहीं है। जमीदार के साथ उ्याद करने में 
अधिक रपये भी खर्च ने होगे थोड़े से खर्चे में ही मलिणा का 
विवाह हो जायगा | और तम्हारा सो बड़प्पन फेल जायगा । 
मलिना रानी की तरह खुघ में रहेगो घिशेषतः जर्मीद|र 
महाशय ने मछिना को बहुत हो पसन्द किया है ।” यह सुभ 
ऋर मंलिना की माँ का भी हृदय पिघलका। बह थी तो स्त्री 
हो न | कन्या सु उसे रहेगी, जामाता भी वड़े आदमी हैं समया- 
नुखार मेरे भी कितने ही कापर करेंगे इत्यादि बाते सोच कर 
डसने विवाह की सम्मति दे दो । चुय चाप विवाह का द्नि 


की 


_ स्थिर हो गया । विवाह के दो दिन पहले' मलिना को अपने 
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भाग्य की बात माल्म हुई किन्तु वह स्वयम्‌ रऊज्ञावश 
मां से अपने हृदय की व्यथा ओर गढ़ बात न कह सकी। 
जसने किसी प्रकार एक सखी के द्वारा अपनी माँ के कान तक 
बात पहुंचा भी दी, किन्‍त फल कुछ भी न हुआ । निरुपाय 
होऋर मलिना चुपचाप मौत की राह देखमे छगी । विवाह हो 
गया। सात आठ दिनके बाद बुआ के पत्र से चिनय ने यह 
ख़बर पाई । उसकी कितने ही दिनों की सचित अशा एक 
बार ही लितर बितर हो गई | उस समय विनय को परीक्षा 
के दो मास बाक़ी थे, फिनत उसके सारे उत्तम, उत्साह एक 
बार ही निराशा से रूट गये। हज़ार चेष्ठा करने पर भा वह 
अपने पाठ को याद न कर सका | बाकूकपन -की यह सारे 
बाते चित्र की तरह रात दिन उसकी आँखोके सामने आने लगीं । 
विनय परीक्षा में फ लू छुआ | यह रूण्वाद पाऋर मलिना ससु- 
राल में रोहे लगी, और मन ही मन कहने रूगी कि विनय के 
परीक्षा में फेल हो जाने का कारण में ही हू, मेरे लिये ही उसे 
निष्फलता प्राप्त हुई । खैर अब उसका उपाय कुछ नहीं है। 
बस इसी दुख से मलिना छटपटाने छूगी | 

बिनय मे अपनी वबआ को लिख दिया था कि में एफ० 
ए० पास क्ित्रे बिना देश को नहीं छोट गा किनत उसे यह 
नहीं मालम था कि सुझे क्रिसी काम के लिये माधवपुर 
जाना होगा. और वहा मे अपनी चाही ४३ वस्त को देख 
 सक॑गा। परीक्षा के दो मास पहिलें देश को जमोंदारी में एक 
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झगड़ा उठ खड़ा हुआ इसलिए विनय को कुछ दिनों के वास्ते 
वेश आना पड़ा। आते समय पानी बरसने के कारण आज 
उसे मलिना के घर देखते हैँ। यहाँ का हाल सुन विनय 
एकदम विस्मित हो गया। क्योंकि इसके पहले उसकी बुआ 
ने अशभ-संबाद लिखना बुरा समझ कर मल्िना के विधवा 
होने की ख़बर उसे नहीं दो थी। आज पहिले पहल उसने 
यह बात सुनी और खुन कर बहुत हो दुखित हुआ । 
2६ ६ 2 7 
एक रोज विनय मुख प्रक्षालन के बाद किसी कामके लिये 
घर से निकला किन्‍त बाहर उसका जो नहा लगा मन मे 
| कितनी ही तरंग उठने लगीं | तुरन्त लोट कर सोजन किया। 
उसके बाद कागक्ष क़छम ले कर मलिना को पत्र लिखने के 
लिए बेठा । 
बैठे बेठे उसके मनमें कितनेही विचार होनेलगे । आख़िर 
पत्र लिखना स्थिर किया और बहुत सा कागज़ रंग डाछा | 
दूसरे दिन प्रातःकालही घूमते घमते मलिनाके घर जाकर अकेले 
में वह काग्रज़ मलिना को दे दिया । और कातर स्वर से कह 
आया कि कृपा करके तुम इसका उत्तर लिख रखना । में कल 
प्रातःकाल ही इसका उत्तर लेने के लिये आऊ गा. । यह कह 
कर लोट आया । विनय के चले जाने पर मलिना अपने 
कमरे में जाकर विनय का पत्र पढ़ने छूगी । पत्र में 
लिखा था-- 


मलिना । शध्शः 


“ मलिना ? 
आज मे यह पत्र तुम्हें लिखता हु | इसके लिये मुझे क्षमा 
करना तम्हारे विवाह के बाद मेने तुमको पत्र नहीं लिखा ! 
मलिना ! बुआ के पत्र से जिस दिन तुम्हारे विवाह को ख़बर 
मुझे कलकत्त में मिली, उस दिन मेरी बड़ीही विचित्र अवस्था 
हो गई थी, जिसका कि में कुछ बयान नहों कर 
सकता हू | बिना बादल के बिजली शिरने से जिस भाँति 
मनुष्य स्तम्मित और बुद्धिहीन होजाता है मैं भी चेसा ही 
हो गया था । यह सम्याद मुझे सपने की तरह और चिन्ता- 
कारक मालूम हुआ। में हृदय से दुराशा पोषण करने के लिये 
तम्हारे उपयक्ल होने की कलकत्त में रहकर प्राणपण से चेष्टा 
कर रहा था । वह सब चेशायें मेरी एक दम टुट गई हज़ार 
चेंष्टा करने पर भी पाठ याद न होने के कारण में परीक्षा में 
फल हुआ। आखिर फिर मन को स्थिर करके परीक्षा में 
सफल होने की' चेष्टा की किन्‍्त क्‍या सफल होना सहज ही 
है ? अब हटात्‌ घर आकर यह क्या देखता हु ? हाय ! 
हाय !! मलिना तम मेरी नहों हुईं | मुझे भूल गई हो क्या ! 
तम्हारे बालकपन और किशोरावस्था की वह सब बातें 
आज भी मेरी छाती में उमड़ रहीं हैं, क्या वह सच्चा प्रेम अब 
नहों रहा ? याद है कि तम मुझे कितना प्यार करती थीं । 
हमें पहलेवाली तम्हारी बात खब याद है, तम्हारा मेरे ऊपर 
अनन्य प्रेम था और मैंने भी अपना सारा जीवन तम्हारे 
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' ऊपर ही न्योछावर कर दियां था। बुरे समय में माता पिता 
मर कर मुझे अनाथ कर गये और मेरे दुर्भाग्य से मौसा जी 
महाशय भी जीवित न रहे, नहीं तो ठम मेरी होतीं । 

किन्त हाय, यह निराशा का पर्वत अबतक छाती में अधि- 
कार जमाये हुये है, मलिना [ में जानता नहीं कि तम विवाह 
से सुखी हुई या नहीं किन्तु इतना अवश्यहे कि तम्दारा भाग्य 
विवाहित जीवन न भोग सका | तिस पर भी तम्हारी सास 
का अत्याचार सुनकर मेरी छावी फटी जाती है मेरी कब्याण- 
मयी मलिना, डाकिनों कह कह पुकारो जाय ! हाय ! वह 
राक्षसी किस तरह मोक्ष पायेगी ? रूक्षण यक्ला किसी दूसरी 
कन्या का पाणिग्रहण करने पर भी तम्हारे स्वामी को मृत्य, 
तो उस दिन अवश्यमभावी थी । यह बात शायद्‌ तम्हारी 
सास नहीं जानती खेर जो कुछ हुआ सो हुआ, यह समझ 
कर में अपने मनको अनेक प्रकार से प्रबोध देता हुआ शान्त' 
हो गया था किन्‍्तें यहाँ आऊर फिर मेरे मन को भ्रयानक 
अशान्ति ने आ घेरा 

मौसी साहबा स्वयं बुद्धिमान हैं. उन्होंने उच्च शिक्षा पाई 
है और शास्त्रानुसार कलकत्ता, इन्दौर, झालरापाटन आदि 
शहरों में कई प्रतिष्ठित हिन्दू परिवारों.की बाल-विधवाओं के 
पुनविवाह हो गये हैं । इसलिए यदि तुम्हारे लिये भी मौसी 
साहिबा राय दे दें तो बुआ को राज़ी कर के तम्हें पत्नी रूप 
में ग्रहण करने को में तेयार हू । 
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* कहो मलिना ! क्‍या तम मेरी होने के लिये तेयार हो ? 
क्यो मलिना मेरे बालकपन- से छणा कर अब तक का खुख्य 
स्वप्न सफल होगा ? प्यारों मलिना, मुझे निराश मत,करना 
एक बार मेरे हृदय की ओर देखो | तम मेरी ही हो जाओ तो 
में अपने जीवन को नतन भाव में परिवर्तित कर सक' और 
खब प्रकार से तम्हारे उपयक्ल होने की चेष्टा करू ज़रा कहो 
तो तम मेरी होगी ? "5 ० 

मलिना इस पत्र की बातें यदि तमको अनखित मालम हो 
तो तस्हारे बांडलकपन और इतने दिनों के स्नेही विनय को. 
क्षमा करना तम्हारे पत्रोत्तर पर मेरा भविष्य का जीवन निर्भर 
हैं, इसलिये उत्तर शीक्दी |4.. 
तुम्हारा हतभाग्य-- 
+विनय ? _ 
पत्र पढ़ते पढ़ते मलिनाकी आँखोंमें ऑसू भरआये उसकी 
इच्छा हुई कि पत्र फिर पढ़ लेकिन न माहम किस आशंका 
से उसने अपनी इच्छा को रोका । पत्र को एक वार हृदय से 
और एक बार मस्तक से रूगाकर मन ही मन कहने रूगी-- 
“विनय तम देवता हो, तम्हारा चित्त इतंना चंचल क्‍यों 
इस अभागिनी के लिये तम अपने निष्कलंक वंश की कलंफित' 
क्यों करना चाहते हो ? ज्यों त्यों करके रात ही में मलिना 
ने पत्र का उत्तर लिखा | लिखने के बाद सारी रात उसे नींद 
न आई। न मालम किस मर्म यातना से विछोने पर पड़ी हुईं 
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छठटपटाती रही । क्‍ ; 
दूसरे दिन निर्धारित समय पर विनय मलिना के 
बर आया उसका हृदय संदेह से कॉप रहा था और मन 
इस उधेड़बुन में था कि क्या मलिना मेरी बात को स्वीकार 
करेगो ? मांसों साहिबा क्‍या इसमें राय दे दंगो ? मलिना 
क्या पत्र का उत्तर देगो ? इत्यादि । इन्‍्हों बातां को चिन्ता 
में वह निमग्न था । विनय को आया हुआ देख मलिता ने 
चुपके से पत्र का उत्तर विनय के हाथ में दे दिया । विनय ने 
बहुत ही मुझ्तसर रास्ते से जाते हुए एक निजेन स्थान में 
मलिना के उस उत्तर को पढ़ा । पढ़ कर निराशा से उसको 
छाती फटने लगी किन्तु फिर मलिना के पत्र को हृदय से लगा 
कर आननन्‍इ से उसका समस्त शरीर रोमांचित हो उठा। 
मलिना की एक नई भक्ति से उसका हृदय भर गया। घर जा 
कर उसने पत्र को सो बार पढ़ा किन्त तब भो जोन भरा। 
विनय पत्र को जितनो बार पढ़ता था उसकी भक्ति उत्तनी ही 
मलिना की तरफ बढ़ती जाती थी | 
.. मलिना ने पत्र में लिखा था-- 
“भाई विनय ! 
आपका पत्र पढ़कर में वहुतही मर्माहत हुई आप पुरुष हैं 
'साधारणतः घैय्यंबान्‌ और कष्ट का सामना करने वाले हैं 
ओर विशेषतः आप शिक्षित हैं | आपका धैर्य छटा हुआ देख 
कर मन को इतना कष्ट हुआ कि उसे यह (में) सामान्य रमणो 
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किसी वरह नहीं सह सकती। भाई विनथ ! ईश्वर की जो 
करतृत हैं उसके लिये हमारे और तुम्हारे चेष्टा करने से क्या 
होगा यदि आपके साथ मेरा पाणिग्रहण होना होता तो मौसा 
महाशय और पिता की अकाल मृत्य ही क्यों होती ? भाई ! 
अब यह बात स्वप्न की तरह जान लो, जिस पति को में 
अद्दण कर चुकी थी वे ही मेरे स्वामी और देवता हैं. हृदय के क्‍ 
धूक मात्र आराध देव वे ही हैं। 

यद्यपि में अभागिनी उनकी बहुत द्नों तक सेवा न कर 
सकी तो भी उनकी स्मृति में अपने दु्बंड मन को बलवान 
ऋरके उन्हीं के ध्यान में जीवन के शेष दिनों को बिताऊंगी 
मेरे भाई विनय ! क्‍या तुम इस पजा और ध्यान में बाधा 
डालोगे? कभी नहीं, मुझे यह इढ़ विश्वास है। में इस विवाह 
से सुखी हुईं थी कि नहीं यह बात कहने का दिन आज नहीं 
हे । और मालम होता हैं कि तमको यह बात पूछना युक्कि- 
संगत नहीं है। तुम मेरे शिक्षा गरु हो, जो कुछ मुझे सिखाया 
था क्‍या अब डसे भूल गये । स्वामी स्त्री का एकमात्र देवता 
है बह चाहे धनी हो या निर्घन, रूपवाम हो चाहे कुत्सित, 
विद्वान हो चाहे म्‌र्खे, किन्तु रमणी की इंष्टि में वह चिर पज्य 
है। मेरे स्वामी अधिक उमर होने पर भी मेरे हृदय के देवता 
थे और हैं । खास ने मुझे डाकिनी ठीक ही कहा क्योंकि इस 
अभागिनी के वास्ते ही उनकी अकाल मृत्य हुई इसके लिये 
आपको चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है । - 
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छि। विलय ! विधवा विधाह की वात मां से करने के 
लिये लिखते हो । तम्हारे पा ॥ पाई हुई मछिना कया 
अब इतनी पतित हो गई है, क्या यह वातें आप ने निशुयय 
ज्ञान लीं, नहीं नहीं भाई इस सामान्य सुख के लिये स्वर्गीय 
स्वामी के उच्च वंश और पिता के निप्कर्लक नाम को करलंकित 
करने के लिये और आप के उचद्चकांक्षा पर्ण भावी जीवन के 
बिताने के लिये मैं ऐसा कमी नहीं करू गी । मलिना अब भी 
इतनी नीच नहों हुईं है, आपने अपने हृदय के भाव अपनी 
प्यारी मलिना को जताये है इसमें कोई दोष को बात नहीं है 
में गस्सा भी नहीं करती । 

तम मेरे भाई हो, भाई को पन्र लिखने में दोष न होने के 
कारण ही आज़ आप को यह पत्र लिखती ह' और आशा 
करती हू' कि आप अपनी प्यारी मलिना के मनोभाव समझ 
कर किसी और दोष की बात के लिये उसे क्षमा करेंगे। 
शेष सिक्षा । 

यदि आप अपने वालकपन की स्नेहमयी मलिना से अब 
भी सच्चा प्रेम रखते हैँ तो जिसमें वह सुखी हो, जिसमें उस - 
का चिर जीवन आनन्द पाये, भाई वही काम करो । मेरा 
अनरोध है कि आप इस बार द्विगण तप से कौशिश कर के 
परोाक्षा में पास होने की चंष्ठटा करगे। क्‍ 

और पास होने पर एक किसी कुलीन सुन्दरी कन्या से 
विवाह करके सांसारिक खुख भोगें मलिना हमेशा आपके स्नेह 
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की भगिनी रहेगी, भाई विनय, मेरी यह धार्थना पूरी न करोये ? 

भैया, में रमणी ह, तुम भाई हो कषथ गामिनी होने पर 
भी तुम मेरी रक्षा करोगे, सुपथ दिखाओगे, ऐसी मुझे शढ़ 
आशा है। अधिक और क्या लिख' ? भाई! मन में कुछ 
सोच विचार मत करना, रुष्ट मत होना । जेसा स्नेह 
आपका अब हे चेसा हो बनाये रखना इससे मुझे कभी 
वंचित जे करना । 

तस्हारो प्यारी बहिन-- 
“मलिना” 
बिनयने देखा कि पत्र आंसुओं से भीजा है। बीच बीच के 
र* ऋछ मिट से गये हं। मालम होता हे, कि लेखिका, के 
आंखोसे, पत्र छिखते समय आस बहरहे थे। घिनय ने पत्र को 
प्रलोभन का अक्षय ब.चय समझ कर बडई हो यत्न के साथ 
बस भें रण दिया । 
है ३६ ५ ४ 

इस धटना को पॉण दर्ष बीत गये है। घिनय सन्मान 
के साथ बी० ए० की परीक्षा में पास हो गया है | 

उसके माता पिता की आकरिमिक मृत्यु से, वह पहले ही 
अनाथ हो चुका था और पिंता का जो कुछ संचित घन 
था वह उसझी पढ़ाई में खर्च हो गया था। इसलिये 
निराश और निश्पाय होकर विनय ने गवर्नमेंट को आवेदन 
पत्र भेजा । उसी साल विनय ने देश के सरकारी चक्तील की' 
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खुशोला और खुर्दरी कन्या सरज्‌ का पाणिग्रहण किया। 
विनय अब बड़ा खुली है। उच्च राज्यपद मिल जाने के 

कारण उसका सम्मान भी ख़ब ही बढ़ गया है इसके जिवाब 

पत्नी भी बिदुषी और खुशीला मिली है। 
अब विनय के दिन- आनन्‍्ः से कठते हैं किग्त इन सारे 
सखुखा के लिये वह मलछिना का चिए ऋणो है. यद बात बह 
कसी नहा भूछ सका। वाह के दो साहू बाद सरज ने 
स्वय प्यार के बदछे एक सव्वाग सुन्दर पुत्र शसव किया। 
इसी के बच्चे के प्रथप्तआारशव विधि के करने के छिर विनय 
३ मास की छुट्टी लेकर घर आया हैं। प्राइन बड़ी घम धाम 
से हुआ। देश के सब कट॒थ्भी आए ओर मछ्िना भीदों 
दिन पहिले आकर काम काज् करने छगी। काम से 
काश पाने पर वह बच्चे को दृध पिछातो ओर उससे 
| साफ करके नई पोशाक और गहने पहना देती थी 
सके बाद बच्चे को खिलामे ओर उम्बन करने ही मे रह 
 ज्ञाती थी। उसका यह भाव देखकर बीच बीचमें सरयू उससे 
कहती कि बहिन बच्चे को तुम्हीं अपने साथ ले जाना * 
और वहीं रखना, नहीं तो यहाँ मेरे इतना आवृुर न कर 
सकने पर लोग छुझे क्‍या कहेंगे ? प्यारी बहिन ? वे तुम्हारी 
बात रात दिन कहा करते हैं, मेंने उनसे कहा था कि देश 
में ज्ञाकर तुम्हारी मलिना' को देखू गी अब सचमुच बहिन 
तुमको देखकर तस्हारे पास दो दिन रहकर, तम्दें छोड़ने की 


मछिनाः। । १९ 
_ इच्छा नहीं होती है। सरज का सच्चा स्नेह देख और उसकी 
सरलता-पूर्ण बातें सुनकर मल्िना मोहित हो गई, किन्तु 
सरय्‌ के मुखले विनय का नाम सवकर और विनय, उस को 
अब भी रात दिन बात करता रहता है, यह जानकर मझिणा 
का हृदय एक गहरी व्यथा में निमग्न हो गया, और उसने 
डस्ती वक़्त बहुत दिनों की बौती हुई सब कथाएं याद आकर 
व्याकुछ करने छूगीं। डलने सरजू से कहा--“बहू तुम्हारे 
स्वामी अच्छे स्वभाष के हैं, इसी से वह सब की प्रशंसा करते 
हू । विनय दादा से प्‌ छलेबा यदि वे राजी हो तो में बच्चेको 
ले जाने में सहमत हू । किन्तु तस्हीं ने तो कहा था कि, चह 
बच्चे को एक घड़ी भी अकेला नहीं छोड़ते, फिर वह बच्चे के 
बिना क्रिस प्रकार रह सकंगे ? अच्छा खेर जाने दो । जब 
तक तुम छोग यहाँ हो, तब तक में बोच बीच में आया 
करू गी, ओर बच्चे को प्यार कर जाया करू'गी। अ्णज़् सें 
उपयासी हू, इस फिये भूख ज्यादा छूगने के कारण याद 
कोई अनुचित वात मेरे मुख से निकल गईं हो तो उसे कमा 
करना और मेरे व्यवेद्यर से नाराज मत होना सरजू ने सोचा 
कि स्वामी जो बातें कहते थे बह सब सख्यी हैं । यह रमणी 
देवी के समान है, नहीं तो दूसरे के लड़के का इतना जल्‍दी - 
ऐसा प्यार और आदर क्‍यों करती । यह बात सोच कर 
मलिना की भक्ति से उसका मन भर आया और वह मछिना 
को बड़े ही प्यार की दृष्टि से देखने लगी। 


२० . सम्राज्ञ दहन । 


विनय जब किसी काम फे यास्‍स्ते घर फे अन्दर आता 
तब मलिना को बच्चे को लिये हुए देखता, और बीच बीच मे 
उसके चम्बन को तरफ़ लक्ष्य करता। यह व्यवहार देख 
कर उसने अनेक बार मलिना से कहा कि “घर में और बहुल 
से आदमी हैं तम क्यो बच्च को इधर उधर फिरानेमे तकलीफ 
करती हो और किसी को दे दो !” किन्‍्त यह बात सुन कर 
उदास मछिना अपने प्रशांत नेत्रों को उठाकर सिर्फ विनय की 
तरफ देख लेती और फिर उन्हीं पछक विहोन सनित्य सज़रूू 
नेत्रों को नीचा करके अपने जीवन को बीती हुए मम-कहानी 
ऋटदने लग जाती । 
इतने सुख के बीच सी विनय कुछ अनमना सा रहता हे 
थानों किसी अव्यक्ल व्यथा में यह बड़ा ही कातर हो। अश् 
भ्राशन के दिन तीखरे पदहर जब सब लोश भोजन कर चुके 
तब उनकी चिंदाई के लिये पैसे छेगे को विनय अपने शयन-ग्रह 
में गया | वहाँ जञाकर देखा कि, मंलिना बच्चे को गोद भे 
लिये हुए उसे बार बार उम रही है और दीवार में छूटकी 
हुई विनय की तसवीर दिखला रही है। विनय' के पशु चते' ही 
भल्तिवा न मालम फिस तरह की हो गई । के 
विनय ने मछिना की आंखों की तरफ देखकर जाना 
कि उसकी आंखे अभ्रषपण्ण हैं। घिनय में पछा' “मलिना' यह 
दया ?' सलिना! ने उत्तर दिया “कुछ नहीं, यद्द बश्चा' रोने छूय 
णश्या था इस लिये बहलाने के वास्तें इसे चहासे के आई 


 भलिज़ा । घर 

हु", यहां तम्हारी तसवीर भी इसे दिखाई ।” यह कह कर 
_ मलिना फरन ही घर से बाहर निकल गई। विनय मलिना 
के कलेजें के दुख. को समझ गया । अजश्न-प्राशन के दूसरे द्नि 
हो मलछिना घर को कौट गई । सरजू ने और दो दिन ठहरने 
के लिए उससे हज़ार अनुरोध किया लेकिन मलिना ने एक 
भी ये मानी और विनय ने न मालूम क्यों अनरोध करने का 
साहस नहों किया। 

इसके दस दिन बाद विनय ने सुना कि मलिना सार 
रोज़ से बीमार है, रातदिन उ्वर बना रहता है और बरी 
“ तरह से चिस्लाया करती है। यह खंबर पाकर विनय 
भाधवपुर गयां। वहां रोगिणी मलिना की अवस्था देखकर 
आवाक्‌ हो गया। डस वक़्त मछिना का पर्णज्वर से ऐसा 
जेंहर। हो जाना विनय की समझ मेन आ सका। देश 
के जो बड़े डायटर थे वह प्रायः दो कोस की दूरी पर रहते थे 
विनय ने उसी समय उनको बुछाने के लिये एक आदमी 
भेजा और मौसी को साध्य भोजन करने के लिये भेज कर 
आप उसके पास बेठ गया। 

दो घंटे के बाद मछिना को कुछ होश हुआ वह चक्ष« 
उम्मीलन करती हुई विनय को सामने बेठा देखकर बोर उठी 
“विनय तुम्हारा आना में स्वप्ने में देख रही हु । पर तुम 
आये तो सही, केक्रिन बच्चे को छाओ ताकि मरने के पहिले 
'डसको एकबार और चम्र रू, फिर तम सबसे विदा होऊंगी। 


हू समाज दशॉन । 


विनय सनते हो कि नहीं जल्दी से बच्चें को लाओ, उसे एक 
बार ज़रूर लाओ चिनय” तब विनये ने एक आदमी को त्रन्त' 
भेजा । थक ऐसे समय पर डावटर साहब भी आकर डउप- 
स्थित हुए । मलिना की मां भी घर में आईं | डावटर साहब 
ने परीक्षा करके कहा कि रोगिणी के ए्चरके पहिले अत्याधिक 
मानसिक चिन्ता और मानसिक कप्ट से मस्तिष्क और हृदय 
दुर्बल हो गये हैं। जिसपर यहं प्रवछ उयर हो आने के कारण 
अब मस्तिष्क बहुत ही विक्त हो गया हे, और फंफड़े की 
क्रिया भी ठीक नहीं है। इन बातों के सिदा डाक्टर ने चुपके 
से चिनय के कान में कहा कि रोगिणी के ज्ञीवल की आशा 
बहुत ही कम है । यह रात कशल से कट जाने में भी सन्देद 
है। डावटर की फीस का रुपया देकर मल्िना की मां वहां से 
चली गई। उस वक्त विनय से मलिना ने बात करने को 
निशेध् कर दिया और कहा-- विनय शोत के थोड़े देश पहले 
तम मेरी आत्मा को कप्ट मत दो । ज्ञो सब मेने बिलाण दिया 
है उनकी फिर आदोबता करने से कया सतलब मुझे प्लमा 
करो। कहो बच्चा आया कि नहीं ? द 

इतने ही में सेरज मय बच्चे के आपह्ुची सरजू 
के पास बच्चा देख कर मलिना का हृदय चंचल हो उठा 
इसके बाद्‌ वह दुर्बल शरीर से जबरदरती उठकर बच्चे को 
खिलाने लगी और उसे गोद में लेकर चम्नने लगी | उस वक़्त 
उसका एक प्रकार का अद्ध तभाव होगया' था। सरज बच्च को 


मलिना।... श्श्व 


मलिनाकी गोदमे देकर पंखेसे मलिनाको हवा करने छगी। इसी 
यीच में उसने देखा कि मलिना के चेहरे पर मत्य को छाया छा 
गई हे यह देखकर वह चिर्ला उठी | उसका चिब्लाना सुन- 
कर मलिना की माँ ने आकर देखा कि मल्ना के प्रण-परखेरू 
उसके देह पिज़र को शृग्य करके उ ले गये हैं । मानों बच्चें को 
 छुब्बन करने के लिये हो मलिना अपने को अब तक रक्‍खे 

हुए थी। क्‍ 
समाज और संसार ते धर 


रख के मर 


यश 9८८८2 ० पे 


प््डू क्‍ खम्ाज दर्शन । 
विधवा विवाह 
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22 सके पहिले कि हम इस विषय पर अपने स्वतन्त 





छे | विचार प्रगट करें हम साफ तौर से पाठकों को 
94208 द विश्वास दिला देना चाहते ६ कि भारत की 
 घिधवा बहिनोंके चरित्र को दृषित ठहराना हमार 
उद्दंश नहीं है पर साथ ही हम इस ठुख भरे 
विषय पर प्रमाण सहित, बहुत ही निष्पक्ष होकर और 
स्वतन्त्रता पूवेक अपने विचार प्रगट करेंगे । 

इस समय भारत में क़रीब तीन करोड़ हमारी 


विधवा बहिने कूड़े ककेट की तरह मारी मारी फिर रही हैं, 


और जो प्रायः घृणा की दृष्टि से देखी जाती हैं, उन्हें शादी 
विवाह और अन्य शभ अवसरों पर इतनी आशासी नहीं मिलती 
कि वे स्वतन्त्रता पूर्चफ घर के काम काज भी कर सके ! ऐसे 
अवसरों पर उनसे स्पश करना सोहागिन स्थिया घृणित 
समझती हैं । द 

कुसमय उन्हें वेधव्य-दु्ख के देने वाछे हम और आप 
ही है। यह बोत माननी ही पड़ेगी कि बारू-विवाद और 
वृद्ध-विवाह अथवा ठींक जोड़ न मिलने के कारण हो दिध- 
वाओं की संख्या भारत में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 

“नवज्नीवन” में विधावओं के विषय में म्ि० खाण्डे लबाऊल 
ने एक लेख लिखा है उसमें उन्होंने समस्त भारत को मनप्य 


ज+ कु 


विधवा विवाह । २५ 


संख्या से निम्न छिशित अऊु दिये हैं। मसकमान और 
हिन्दओम विधवाओं की संख्या साथ व अछूग अलग, नीचे 
दी ज्ञाती है :-- 
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२६ समाज दान । 


ज्षिज्न भिन्न प्रान्तोंम विधवाओं को रूख्या श्स 


प्रकार है :-- 

यबंगाल लक लि शक १७,५८३ 
विहार ... हे बट नह द, २५ 
बस्बई कट 9 2 री ६,७२६ 
मद्रास हद कप 9003 ५,०२८ 
यू० पी० रे शा मा १७,२०९ 
बरोदा ५ ७८३ 
हेद्राबाद हि ही बी ६,७८२ 


इन संश्याओं पर महात्मा गाँवी ने यह टिप्पणी को है:- 
“जो इन अक्लों को पढ़ेंगा वह अवश्य रोबंणा, अन्धेर रुधा- 
रक यह करंगे कि घिघवा विवाह इस रोग की सबसे अच्छी 
ओषधि हे । किन्त मे यह नहीं कह सकता। में बाल बच्चों 
वाला आदमी हू । मेरे कुटुस्व में भी विधवयाये हैं । किन्‍त मैं 
उनसे यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि हम पुनर्वि- 
चाह कर लो, पुनर्विबाह करने का खयाल तक उनके दिल में 
न आंवेगा। इसका मतलब यह कि पुरुष यह प्रतिज्ञा कर रे 
कि हम पुनर्दियाह न करेंगें। किस न इसके अछाचा ओर भी 
उपाय है जिनको हम काम में नहीं छाते, नहों उन्हें हम 
काम में लाना ही नहीं चाहते, और वे यह हैं :-- 

(१) बालविवाह एकदम रोक दिया जाचे। 


(३) ज़ब तक पति ओर पत्नी इस अचस्था तक टहां' पहु से 


हम 


चवचा। नलचजाद । न्ष्डः 


कि एक दूसरे के साथ रह सर तब तक उनका विवाह न 
होना चाहिये । 


(३) जो बालिकाय अपने पति के साथ नहीं रही हैं, उन्हें 
केवल विवाह करने की आशा हीं नहीं छिनन्‍त पनंचिवाह करने 


है. अकल्मॉो> कलर #० मा करन 2. परतननकि-पक थे जाओ 2० फक व 


के लिये उत्साहित भी करना चाहिये। ऐसी लडकियों को 
किधवा रूथाल ही न करना चाहिये। 


उककबनन्‍णन्‍>े 





(७) ये विववाय जितको अवस्था १० साल से कम है या 





जी अभी जवान है उन्‍हें परनविवाह ऋरने की इजाजत देनों 


चाहिये। और 


(०५) विधवा को छोग अशुभ समझते हैं किन्‍त इसके विपरीत 
से पवित्र समझना चाहिये और उनका सन्मान करना 
साहिये। और 


(६) विध्रदाओंकी शिक्षाके छिये उचित प्रबन्ध होना आहिए 
महात्मा गांधी ने इस विषय पर कितनी उष्तमता से 
आपने विद्यार प्रगट किये हें। यह वात आप स्वयं समझ सकते 
विधवाओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ने से देशको कया क्‍या 
हानियां पहुंच रही हैं ? सारत में ब्यभिचार की मात्रा 
कितनी अधिकता से बढ़ र सपर कुछ कहना अनचित 
ने होगा। सब से पहिले हम' पाठकों का ध्यान वेश्याओं की. 
ओर आकर्षित करना चाहते हैं । 
पहिले हम भारत में सबसे बड़ और भमण्डल के प्रधान: 
बारहवें या यो किये, कि बटिश रॉस्य के, जहां कि चोयीसों 
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'बंडे खूब अस्त नहीं होता, दूसरे नम्बर के शहर का दर्दय 
दिखायेंगे । क्‍ क्‍ 

सन्‌ १८५२ ई० में कलकत्ते में कुछ १५७१५ ही वेश्याएं 
थीं और उनमें केवछ हिन्दुओं की तादाद थी १०७९१ 

सन १८७० ई० में इस शहर में ७०२८ हिन्दू, ११६२ 
मुसलमान, ५६ यूरेशियन, ५ यरोपियन और रे५ यहूदिन 
आदि वेधश्याय थी। 

सन्‌ १९११की मु मशमारीकी रियो ट॑ से पता चलता ले 
कि कलकत्तो शहर में १७,२७१ बेद्यायें कखछकतत की कुछ 
स्त्रियों में से जिनकी बीस वर्ष से ४० वर्ष तक की उप है, थीं 
याने प्रत्येक १२ स्त्रियों में एक वेश्या है। १५ से २० तक की' 
आय की स्त्रोयों में प्रति सेक्रड़ा ६ वेश्यायें हैं और १०९६ वेश्या 
लड़कियों की आयु १० वर्ष से भी कम हे! ९० फ्री सदी 
वेश्या हिन्दू हैं। 

.. यदद दृश्य केवल कलकत्ते शहर ही का है, इस एके 
व्यभिचार की साभग्री भारत के कोने कोने में पाई जाती हैं । 
. बम्बई की ५७४४७ 500९ (सफेद्गली) छाहौर की अनार 
'कछी, दिल्ली का चावड़ी बाज़ार, छठलखनऊ और इलाहाबाद के 
खास चौक, पाप भोीचन काशी नगरी की दालमण्डी और 

अमृतसर का सराफा आदि तो इनका केन्द्र ही कहा जाता 
है। खास _जगन्नाथपुरी के मन्द्रि के भीतर वेश्यायें अपनी 
- चुन में घ्मा करती हैँ, यह लेखक के आंख की देखी बात है । 
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: शरढ़ें बड़े तीर्थस्थानों पर तो इनके खास अड्डे भी 
हुआ करते है । 
..._ भारतके कुछ शहरों की वेश्याओं की संख्या जो मद म- 
दामारी के समय अपना यही पेशा बतलछातों हैं ४8,७२,५९६ है । 
पाठकों को यह भी खास तोर से समझ लेना चाहिए कि 
यह संख्या केवछ उन वेश्याओं की हे जो मदु मशुमारी के 
समय अपने मु ह से अपना यह पेशा तसलीम करती हैं। 
ऊाखों डर से अथवा लाज से अपना पेशा कुछ और बताती 
हैं इसलिये उनकी ठीक ठीक तादाद बताना केवल कठिन ही 
नहीं बह्कि असम्भव हे। द 

पञ्ञान की सभा छिखती है कि; 

“इस प्रास्त मे प्रत्येक मख्य' शहर में व्यसिचार के लिए 
ऊड़कियों की खरीद और फरोस्त बढ़ रही हे। सन्‌ १९११ 
में घ्रास्तीय लांट महोदय ने इस बात को तसलीम किया है” 

नैनीताल, भीमताल ओर तब्लीत छ आदि अनेक 
स्थानों पर व्यभिचार खजले तोर से पाया जाता है। भारत 
के प्रायः सभी पहाड़ों पर, प्रत्येक कन्दरा में, पहाड़ियों की 
चोरी पर, नहर के पीछे, तालाब के बग्गल में जहां कहीं सी आप 
जाब आपको खुल व्यभिचार का यह हृदय बड़ी सगमता से 
देख पड़ेगा । क्या यह कैच सामाजिक करोतियाोँ ही का 
फसाद नहों है! क्या विधवाओं का प]विद्याह न होना बड्चत' 


दुअ तक कुरोइनतियों को स्थिर करना नहीं कहा जर%, 
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सकता? इस अभागे देश में समाज का ऐसा कड़ा नियम है 
और इसके छिये सजायें भी इतनी कड़ी रक्‍खी गई है कि ऐसे 
ब्यभिचार का दिनोंदिन बढ्ना कछ आश्यय्य नहों | 
हम ऊपर केवल खले व्यभिचार का हो ब्योरा पाठकों 
की रूट कर सके हू अब रहा गप्त व्यभिचार सो उसके बार 
म कछ विशेष न कहकर केवल “देश दर्शन” की कुछ 
पंक्षिया ज्यों की त्यों हम आपके सामने रखे दंते है:- 
रूब से ऊपर भारत भें २ करोड़ ६७ लाख से अधिक 
दाये है| में इनके आचरण पर आक्षेप नहीं करता, पर 
विचार करने की बात हैं कि इनमें से भ्रायः सभी मर्ा हैं। 
वेद, शास्र, घर्म और ज्ञान से सर्वथा अनशभिज्ष हैं। केंबछ 
यह जानती हैं कि उनके कुछ में विधवा विबाह नहों होता 
उन्हीं का हृदय यह प्रदय करता है कि क्‍यों नहीं होता? इसका 
वे कुछ उच्दर नहीं दे सकतीं कैच भाग्य में छिखा है। करप्र 
फट गया हू” कहकर मन की तरज्भों को शान्ति करती हैं। 
र इन स्थियों को शातान पण्डों परोड्टितों या ऐसे ही अन्य 
पाखण्डियों से भेंट हो जानेपर और मौका मिलने पर, भाग्य 
के बल से यह कबतक कामदेव से लड़ सकती हैं? आखिर 
तो मूखों ख्लवी ही ठहरी न । उनकी कमजोरी उन्हें यह समझा 
कर सन्तोष कर लेने के लिए छाचार कर देती है कि यह 
दुराचार भी विधाता ने उनके भाग्य में लिख रकखा होगा ।” 
वे स्वयं धर्म्मच्युत नहीं हो रही हैं बल्कि यह उनके दुर्भाग्य 
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। जिल दुभाग्य ने उन्हें जज रपति को पत्नी 
हि न रहने दिया, वही भाग्य पिशा 

: रहा- है | चछी यह भो सो “विशत्ि 
का छिखा को में दन हारा”? बस खतम। हाँ, यह बात 
अचवएय हैं कि कहीं बात रसूल न जाये नहीं तो जन्म 
जन्मान्तर, पहुत द्र पुद्त के लिये खानदान भर को जाति- 
रणथ्त होना पडेगा। सो इसके लिए अबतक तीथ यात्रा के 
लए द्रव्य, पापा कद ने 


» घरानी चाल की रूब्डासे या अन्धे कए मौजद हैँ, ४सका भी 


! पक 
8 पु 


लिए बडी बड़ी नदिया, घर में 


0 हट 


कै कि. हक 


भय नहीं” | रूखक ने आगे कछ उदाहरण भी दिये हैं 
“पधिश्वयन्थ के मकान के पास ही एक कलोीन ब्राह्मण 


कि 
के 


महाशय का घर था। उनके यहां एक परम रूपवती थि 
थी। उनके यहां परदे का बड़ा नियम था तो भी विश्वबन्ध 
उनके यहां बे रोक टोक जाया करते थे, कुछ दिलों के बाद 
जब न जाने दया आाहण महारय ने मकान छाड़े देने का 
निरुवय किया तब दिद्दववन्ध ने अपनो मां से कह सुन ऋर 
उस मकान को खरीद लिया, ब्राह्मण महाशय सपरिवार 
ऊपने देश (व.चछोजऊ) च्छे ग्ये ओर पस मकान को मरणस्मत 
इरू हुई । एक कोटरो डिसे प्डि ताश्न, “ठाकुर जी की 
ग्रेठरी” कहा करती थों ओर ऊ्ा खाल में केवल कुलदेव 
की पूजा के समय खोली जाती थी, (बड़ी सड़ी 
नम और बदबदार थी) उसे पक्की करा देना निश्चय 
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किया, जब मिट्टी की मजदूर खोदने लगे सुना आता है 
कि उसमें से एक ही उम के कई दक्चों के पन्‍जर निकले, एक 
वो हाल ही का दफुनाया ज्ञान पड़ता था। लेखक का फिर 
कहना हैंः-- द 
“सिविल सर्जन साहव जे और अस्पताल आदि से 
लोट कर लगभग एक बजे बंगले पर आये मेज पर तार मिला 
जिसका आशय यह था रोगी सख्त बीमार है जल्दी आने की 
कृपा कीजिये-देवदत्त ।” साहब बड़े दयाल थे। उसी समय 
घोड़े पर सवार हो कर रवाना हो गये। उन्होंने देवदल के 
घर जाकर पूछा कि रोगी कहां है! देवदत्त हांफुते हांफते 
आये और बोले हुज॒र बड़ी ग्रऊती हुई माफ कोजिये। साहब 
ने डपट कर प्‌ छा कवि रोगी कहा हैं ? देवद्त्त गिड़गिड़ाते हफए' 
साहब के हाथ में फीस रख कर पेसें पर लोट गये और 
गरूपात (5007007) की दवा पछने लगे। साइव लाल हो 
गये । माय एर जार पर पटवदा कर छ्लिः कहकर छ:' गये 
बगलपर पहु चकर उन्हांने इस बातकी सूचना पुलिस' कप्तान 
के पास शेज दी क्‍ 
 डसी दिन रात को देवदस की चचेरी बहिन 
अकस्मात मर गई ओर रातोरात चिता पर भस्म 
कर दी गई । यह थिधवा थी । कई दिलों के बाद 
देवदत्त की तलछबी कोतवाली में हुई। सुना जाता है कि 
वहाँ के देवता ने अपनी पूजा पाई और रिपोर्ट में छिख 
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दिया कि देवरस प्रतिष्ठित रईस है। उस दिन उनकी 
घहिन को हेज़ा हो गया था इसी छिए साहब को बुलवाया' 
था। वे .3090/"007 नहीं बल्कि बन्धेज की दवा पछना चाहते 
थे और यह कानूनन्‌ कोई जर्म नहीं है । क्‍ 

यह दोहरे खून का नमूना है। यहाँ तो समाज में जब 
तक बात छिपी है तब॑ तक सब ठीक है और यदि खुलने को 
नोबत आई तो बस “घिष' या त्याग'--छेजा कर कहीं दूर के 
इहर में या तीर्थे्थान में छोड़ आये | कुछ दिन्झो तक मोहब्बत 
के मारे कुछ खर्चे भेजा, ओर फिर बन्द कर दिया। ऐसी 
- अनाथा ख्रियों की क्‍या दशा होती होगी उसे पाठउफ स्वर्य॑ 
घियचार सकते हूँ । दुछ विधवाओं के बयान नीचे दिये 
जाते हैंः-- क्‍ 

(१) रामकली, विध्याचछ--“म क्षत्रानी है । मेरे भाई 
दर्शन कराने के बहाने से मुझे छोड़ गए। उनके इस तरद 
त्याग का कारण में सम्रझ् गई। इस छिये मैंत्रे कभी पत्र 
नहीं मेजा ओर न छोटने की चेश की । अब भीख मांग कर 
अपनी गुंज़र करती हु में सर्वथा असदाय हु और कोई 
ज़रिया पेट पालने का नहां हे । उम्र २०-२२ वर्ष की है । 
यहाँ मुश्नसी अभागिनी ८-९ श्लियाँ और हैं। उनका चरित्र 
ठीक नहीं है ।” द 
.. (२) रूध्मी, घेन्दांबन--“मैं जाह्मणी है । मेरी सास 
आदि कई स्थियां मुझे यहां छोड़ कर चल दीं। पत्र सेजने 
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पर उत्तर मिला कि अपना कर्तव्य स्मरण करो यहां छीट कर 
क्या मुह दिखाओगी, वहां जमुना में डूब मरो। मेरी मां 
नहीं है । पिता ने मेरे पत्र का कभी उत्तर नहीं दिया ।" 

(३) इयामा, दरिद्वार-मेरे पिता मुझे यहां छोड़ गये हैँ ** 

(४) राजदुलारी, गया--/मेरे ससुराल के छोग बड़े धनी 
हैं। यहां मुझे पुरोद्दित जी छोड़ गये हैं | कुछ दिनों तक पांच 
रुपया मासिक आता रहा। पर अब कोई खबर नहीं लेता, 
पत्नोत्तर भी नहीं आता । 

(५) नलिनी और सरोजनी, काशी--हम दोनों अभा- 
गिनें बंगाल की रहने वाली है। हम दोनों का एक दी घर में 
विवाह हुआ था। नलितवी विधवा होगई। मेरे पति सुशझे 
एक लड़की होने पर वेराग लेफर चल दिये। मेरे ससुर जो 
१०) मालिक पेतशत पाते थे काशी-वास करने यहां आये 
और हम दोनों को साथ लेते आये | तीन महीने बाद वह मर 
गये | एक परिचित बंगाली महाशय सहायता देने के बहाने 
से मिले और एक दिन हम दोनों का जेवर चुराले गये। 
फिए इसी से लूगी हुईं पुलिघ की एक घटना से बलपुवंक 
हम अनाथों का सर्वनाश किया गया और इस दोन होन 
दशा की पहुचाई गई | एक सो और वौस शरपपया कर्ज 
हो गया ८ | इस पुत्री के सवाने होने पर इसी को बेच कर 
अथवा वेश्या बनाकर कर्ज अदा करूगी” | क्‍ 

छम्ताज़ तू धत्य है ! बिरादरी के ज़ोम में भरे हुए अन्चों 
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से हम प्‌ छते हैं कि आख़िर इन दशाओं का, इन व्यभिचारों 
का और देश-को रसातल पहुचाने वाली इन सामाजिक 
” कुरीतियों का ज़िम्मेदार कौन है? 

ज्ञिन वेश्याओं और जिन॑ बहिनोँ के बारे में ऊपर इतना 
कुछे कहा जा चुका हे यह वेश्यायें कौन हैं ? यह लाला 
बाबुओं और सेठ साहकारों के घरों की विधवाये हमारी ही. 
 बहिनों और बेटियों के सिवा और कौन हैं ? हमारी नीचता' 
दमारी कठोरता और हमारी असावधानी ही इन खब पापों 
की ज़िस्मेदार है। हमारे "नाक कट जाने! के भय की दोहाई 
_ देने वाले और विधवा विचाद्द के घिरोधियों से हम साफ़ 
तोर से पू छना चाहते हैं कि आखिर इन मन्दिरों के भीतर, 
तीर्थेस्थानों पर, धर्मशालाओं में, पाप नाशिनी गंगा के तट 
पर, पुराने मकानों के खंडहर में, रानी महारानियों की 
कोठियों में और इस भारत की भमि के चप्पे चप्पे पर जो 
यह घोर व्यभिचार, आत्म हृत्यायें और मण दत्यायें आदि 
देखने में आ रही हैं और दिन दिन अपना विकरारू रूप 
धारण कर रही हैं क्या धर्स्मानुकूल विधवाओं का पुनर्विवाद 
इससे भी बुरा है ? 

अभी हार की बात है एक रामी साहब ने अपनी एक 
ब्रगाली मित्र (स्त्री) को इस आदय का एक पत्र लिखा था+*- 

“बहिन तुमने कई बार मुझसे ऐसे प्रदुन 
'किये हैं जिनसे. में अत्यन्त लज्ञित हू' पर आज में तुम्हें अपनी 
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कहानी जी खोल कर खुनाऊगा 33003 077 
में १४ वर्ष की अवस्था ही में विधवा हो गई अपने 
पति की में तीसरी स्त्री थी ! वे जीवन पयनन्‍्ता वेइयाओं के 
हाथों की कठपुतली बने रहे। उनमें ओर भी कई दु्यंसन 
की शिकायतें थीं । पर थे तो मेरे घेय्यं धरने को यही बहुत 
था। उनके देहांत के बाद जब मेंने १६चर्ष में पदापेण किया तो' 
मुझे जिन कष्टों का सामना करना पड़ मैं ही जानती हू । मैंने 
अपनी सास से एक दिन बातों बातों में विधवा विवाद श्री 
सराहना की, मेरा मतलरूब यह था कि शायद्‌ यह मेरा मतरूब 
समझ सकेगी । पर बह तो उलयी आग बबुला हो गश और न 
जाने कया क्या बकने छगी। मेरे जी में आया कि बुढ़िया का 
ग़रा घोंट दू' पर जी मसोस कर रह गईं क्योंकि वह जानती 
. थी कि जब से मेरा विवाह हुआ मे एक द्नि भी पति का 
प्र॒ुद्द बहीं देखा था। परदे का मेरे यहां बड़ा कड़ा प्रबन्ध था। 
साम्तरी वरदी तलवाए लिय्रे पहरे पर खड़ा रहता था। केवल 
नोकर चाकर या मेरे सम्बन्धी ही कोठी के भीतर आ सकते 
थे।। मेंने मनही मनः अपनी क्राम' घासना को शान्ति करने 
को बात स्थिर कर छी। पर सोचने रूगी कि इन इने गिने 
लोगों में से किस को अपने प्रेम का पात्र चुनू' ? एक नौकर 
(बारी) प्रर एक दिन मेरा दिल आमया। मैंते अपना सर्वध्च 
छसला का साँप दिया और यहां से मेरी पाप वासना का “श्री 
गज ग' जारशणस इुआ। कुछ दिसों के बाद लोग कुछ कुछ 
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भांप गयें। मेंने उसको (बारी को) निर्केछवां दियां पर मुझे 
- चैन नहीं पड़ा। फर पति के एक नज़दोकी रिश्तेंदार पर 
में मुग्य हो गईं। पर उनसे भी पटी नहीं। फिर रामलाल 
खिंद्मतगार से मेरा सम्बन्ध हो गया। कहने का सारांश यह 
कि केवल बीस सारे के भीतर ही क्ररीब तौस व्यक्तियाँ का 
आशय मैंने लिया | पर किसी से भी में सम्तुष्ट नहीं हुई । 
अन्त में एक दिन मेंने मन ही मन बड़ा परुचात्ताप किया | 
अपने को घिक्कारा भी बहुत पर मैंने अपने को अन्त में दोषों 
नहीं पाया इन कुल व्यभियारों का दोष मैंने समाज के स* 
छोड़ा; में पहिले ही एनर्दिवांह करनां' चाहती थी, चह क्यों 
नहीं किया गया ? दया जहाँ पानी नहीं होता घहाँ प्यास भी 
नंहों लगती £ इस दिन बजाए इसके कि में अपने किये पर . 
पश्यात्ताप करू, में रित्य नया आनन्द लूटने रूगी, पर मेरी' 
पोपात्मा को शान्ति कभी भी प्राप्त नहीं हुई । कहते राज 
आती है कि चौद्द बार मुझे गर्भ रह चुका पर बनारस आदि 
से दाइयें धुलवा कर मुझे खासी सण हत्योयें करनी पड़ीं। 
परे मेरा स्वास्थ का भी अन्त नहीं हु आ। जिस प्रकार विधवाओं' 
की शास्राडुफूल रहना चाहिए मैं ठीक उसके विपरीत रहती 
भी थी । में नित्य कामोत्पादक वस्तुएं रोज़ खाती । मेरा 
आहारादि भी, कहने की. जरुरत नहीं, रानियाँ ही की तरह' 
होना चांहिए। शाउत्र में छिखा है कि विधवाओं को एक 
बार भोजन करना चाहिए वह भी रौंघा हुआ चावल, लूपसी 
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और कैबछ एक साग। सोना चाहिए तहत पर अथवा 
ज़मीन पर सोना चाहिये, कम्बल ओढ़ना चाहिये ओर कफ़नी 
पहिननी चाहिए। पान इत्र आदि से परहेज़ करना चाहिये 
इत्यादि | अब में अपना क्या कहू' प्रातःकाल ४१ बादाम और 
आध सेर दूध बंसलोचन और इलायची आदि डालकर पीती 
हु' फिर हलुआ या ऐसी ही कोई पुष्ट चीज़ ९ बजे खाती हू । 
दोपहर को रसोई और खीर वगैरह, फिर सो रहती हु । मेरा 
. पलंग कलूकत्त के ७४४॥/०ए४० ४ [,00॥99 के यहां से ७८०) स्पये 
में आया है। उस पर से तो उठने का जी नहीं चाहता | फिर 
शाम को शर्बत आदि पीती हू । मेरे कहते का मतरूब सिफ़ 
इतना ही है कि सका यह खुराक आदि खा कर कौन ऐसा 
पुरुष अथवा स्त्री है ज्ञो अपने को वेधव्य में सम्दाऊ सके ? हां 
एक बात तो कहना में भूल ही गई । में कम से कम पांच छः 
सो पान प्रति दिन खाती ह', यहाँ तक कि भेरे दांत घिस गये 
हैं। मेरी अवस्था इस समय ५० धर्ष के ऊपर है पर में कब 
भी उन युवतियों के कान काटती हु जिनको १५ या १६ पर्ष 
की नवयुवती होने का घमण्ड है। ***** तुमसे कोई बात 
छिपी तो है नहीं ? आज कल मेरा सस्वन्ध एक *“'से है पर 
नहीं कह सकती कि यह प्रेम कब तक क़ायम रहेगा। मैंने 
भी प्रतिशा कर ली है कि अब में बदनाम तो काफ़ी से ज्यादा 
हो चुकी ह' | मेरे बहुतेरे सस्बन्धियों ने भी मुझे छोड़ दिया 
है और जो आते जाते हैं उनको मुझ से पैदा” को आशा है। 
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घन मेरे पास काफ़ी है और ऐसा है कि अभी हजारों वर्ष 
. इस दौलत पर चेन कर सकती ह' | बहिन ! कया करू मेरे 
हृदय में अग्नि दहक रही है। में भौतर से तो समझती ह'* 
कि घोर नरक को यातना है पर बिना लिखी पढ़ी ह॑' । कथा 
पुराण मेने बहुत खुने हैं। पूजा भी वर्षों की है पर आत्मा को 
शान्ति नहीं । फिर सोचती हू कि मशुष्य का चोला बार बार 
थोड़े ही मिलता है। पर साथ ही बहिन में साफ़ ही कहे 
देती हु कि यदि मेरा विवाह दुबारा हो गया होतप तो आज 
में ऐसी वंयभिचारिणी कदापि न होती। पर यह मेने इतना 
- उपद्रव किया है, ज्ञान बूझकर इस लिये कि हमारे बिरादरी 
चाले देखें और मुझ से सबक ऊे। नवयुवतियाँ का, जो चिघवा 
हैं और ज्ञिन को पति की आवश्यकता है, उनका पुनर्विवाह 
करे और इस पापमय जीवन से उनकी रक्षा करें। मुझे 
आशा हे कि मेरी कहानी से लोग ज़रूर सबक सीखेंगे और 
यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा बहुत कुछ शांति 
लाभ कर सकेगी ओर तभी में अपने दुप्कर्मों का प्रायश्चित 
करू गी.। पर बात गणत रखता, नहीं तो छोग मुझसे नफ़रत 
रंगे । बहिन ! यदि छोग मुझे प्रेम से वश किये होते तो क्या 
हो अच्छा होता ? तम्हारी ता; ५-१५१७ रानी' 
इस पत्र का उत्तर वद्भालिन खी ने यह दिया था; 
“खनी बहिन नमस्ते 
तुम्दारा पत्र मिला ! जितनी बार पढ़ती हू उतना हो 
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आनन्द और ढुःख दोनों ही होते हैं | में आफ्के प्रेम की पात्र 
हो सकी यह जानकर मुझे बड़ा ही हें हुआ । आप जानती 
हैं कि मे भी इस बेदना का बहुत नहीं तो कुछ अ'शो में 
अवच्य अनुभव कर चुकी हू' और करती भी हू । मेरा 
. घिवाह कब हुआ और मेरे पत्ति देवता कब चर बसे इसका 
मुझे शान भी नहीं हे। मेरी अवस्था केवल सात वर्ष की 
थी, जब ही मेरा सब कुछ हो चका था। पर पिता जी ने 
मेरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। मेंने १० वर्ष तक 
संस्कृत अध्ययन करने से बहुत कुछ सीखा और देखा 
भी। मेरे पिता पुनविवाह के पश्ष में थे और मैंने स्वयं फेसए 
कना उचित तो समझा पर किया नहीं। मेने मन ही मन 
इस बात की प्रतिशा अवध्य की कि आजीवन में अपना तन 
मन इस आन्दोछन में मांगी कि भेरी अन्य बहिनों का 
कष्ट नाश हो सके। में परमात्मा का स्मरण करती थी। घण्सों 
प्रार्थना करती थी कि मुझ में इतना बछ दे कि में अपने कठिन 
त्रत की कुछ अ शा में पूरा कर सक' । आपको यह जान कर: 
हर होगा कि में बहुत कुछ करने में सफल हो सकी। इस 
समय मेरी अवस्था ४२ खाछ की है। में अन्य बहिनों से 
विशेष संतुष्ट ह'। समय समय पर मुझे अपार आनन्च प्राप्त 
होता है । क्‍ 
पुरुष को अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा' का घान 
होता है, प्यों ज्यों परमात्मा की कृपालता, दयारूता और 
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प्रेम को अपने चित्त में संथापन करके उंसे अंनभव करता हैं 
व्योँ त्यों वह सर्वेशक्लिमांन परमात्मा के समीप होंता जांता हैं। 

में भी आज दिल खोल कर अपना हॉक कह गीं, पर 
आपके चरणों की शपथ खांकर कहती हूं वाध्तव में में 
प्राणीमात्र को देवता समझती हूं. और उनकी सेवा करना 
अपना कर्तव्य । 

मैंने आपका पत्र पढ़ां, और कई बार पढ़ा। आपके 
चित्त की स्पष्टता और सच्चाई देख कर में गदगद हो गई हू । 
आपने सच्चे दिल से अपने हादिक भांवों को मुझ पर बड़े हीं 
मार्मिक शब्दों में प्रभर किया है। में आपको सांदर एक 
सलाह दू गी या यो कहिये कि आप का सर्वनाश करू गी ॥ 

आप जानती हैं फि संसार भर के भाग्य का निपटारा' 
होने ही बाला है। भारत की जानों की भी बाजी रूगी हुई 
है, विजयलक्ष्मी भारत माता की गोदमे कब आयेगी यह कोई" 
नहीं कह सकता, पर उद्योग करना भारतीय मात्र का, चाहे वह 
स्त्री हो वा पुरुष, लक्ष्य होना खाहिये। समय बड़ा उत्तम है ! 
+ जानती हू' कि आपके पास जंघम सम्पत्ति अपार है आंर 
गो आप उसे बंच नहीं सकती पर साथ' ही में यह भी जानती 
ह कि नक़दी भी अपार है। मेरी राय में, यदि आप उचित 
समझे, तो यद्द कुछ धन राष्ट्रीय कोष में मेरा पत्र पहु चते ही 
दान दे दे । स्वयं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। अपने 
नौकर चाकर और अन्य सम्बन्धियों को भी यही सलाह दें 8 
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अपना रहन सदन बड़ा ही सीधो और सरल कर रू । हर 
साल आप को एक लाख के ऊपर घन मिलेगा उसे आप 
किसानों की उदन्नति में व्यय करें। यही सब कार्य ऐसे हैं 
जिनसे इस पाप का वास्तविक प्रायश्चित हो सकेगा और 
आपकी आत्मा शांति छाभ कर सकेगी | क्‍ 

... परमात्मा को शाक्षी देकर आप को सच्चे दिल से अपने 
इन कार्मो के लिये पछताना होगा तभी आप में चैयर्थ और 
आत्म शक्कि का संचार होगा | अपने चित्त को सदेव शुद्ध ओर 
एकागत्र रखना/नितान्त आवश्यक है । द 

में आपको शिक्षा नहीं देती, नहीं दे ही महीं सकती। 
आप स्वयं बड़ी हैं बुद्धिमान हैं और यरि ज़रा भी ध्यान दें 
तो बड़ी सरलूता से सम्रझ्न भी सकती हैं।. आपके पत्र द्वारा 
में स्पष्ट रूप से समझ सकी ह' कि आप अवद्य ही इस ओर 
ध्यान देने की कृषा करेंगी । क्‍ 
द सरदेध आपकौ-- 
ज़रा सोचिय्रे तो सद्दी कैवछ 'नाक कर जाने' के भय से 

अथवा 'साग्य मैं लिखा है! इसकी दोहाई देकर आप करोड़ों 
विध्षध्वाओं का जीवन नष्ट कर रहे हैं। आप प्रतिदिन खून 
करते हैं। भूण हत्या के रक्त स्रे आप के हाथ रंगे ह। आप 
प्रति रित खूत करते हैँ पर उनको तो आप छिपाते हैं और 
'हापर' और “ओडाप्रर' के अवधाशुत्िक व्यवदारों को योत 


विधवा विवाह। ७३ 
आप जगह: जगह गाते फिंरते हैं । क्या इन बातों को सामने 
रखते हुये आप 'डायर' के चचा नहीं हैं ? 

भरा भाग्य बेचारे का इसमें कया दोष है ? दोष इसमें 
सरासर आपका हे। जान बुझ्कर और इन दूषित परिणामों 
को देखते हुए भी हम “विधवा विवाह” के नाम से ऐसे 
डरते है जेसे 'होवे! के नाम'से बच्चा | यह अन्धेर देखते हुए 
भी हम कानों में तेल दिये बेठे ह और इसमें दोष देते है 
“पजाग्य” का। | 

मान लीजिये आप कठिन सेगसे पीड़ित हैं | यदि आप 
के नातेदर अथवा इृश्मित्र आपकी सेवा चिकित्सा आदि न 
करके केवछ यह कहरूर छोड़ दे कि “भाग्य का दोष हे” तो 
भछा आपका दिल क्या कहेगा? आप तो रोथेंगे चीखे मारंगे 
डा्टेंगे डपरटेंगे, ज़मीन आसमान एक कर छ्ालेंगे, और जो 
कुछ आप अपने लिये कर सकते हैं करंगे। पर छसके विप- 
रीत हमारी विधवा बहिनों का यह कष्ठ “गूगा” होता हे । 
थे लज्ञावश ज़बान तक नहीं हिला सकतीं । 

.' अपने दुःखों को मन ही मन पीती हैं ।उन के दिल में जो 
जो तरूंगे उठती है यह बात वे ही भी भांति ज्ञान सकतो 
हैं। हम और आप नहीं । 

भारत इस समय उन्नति का मार्ग दूढ रहा है। स्वर्त- 
ञता का नवीन युग प्रत्येक बाऊक तक के हृदय में असावधानी 
पैदा कर रहा है। पुराने रीति रिवाजों को छोड़ कर 
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वर्तशान रूमये के अनुक्ल ही अपने भाग्य के निपटारे में लेंग 
रहे है । नये नये आवधिप्कारों का आगमन प्रतिदिन हमें प्रसंध्र 
कर रहा है। नई बातों की खोज और दृषित प्रथाओं का 
अन्त हो रहा है। नवीन युग का आगमन है। भारतमांतां 
अपने पैरों पर आप खरूड़ी हो रही हैं। ऐसे उन्नति और 
विकास के सभय भी यदि इन सामाजिक कुरीतियों का अन्त 
ने हुआ तो इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर और नाइकारी 
सिद्ध होगा । यह बात किसी से छिपी नहीं है | विद्वानों का 

कथन हैः-- क्‍ द 
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अथर्ति--/संसार में प्रकृति के नियमों की अपैक्षा 
विवेक से काम लेने से शीघ और सरलता से उन्नति हो 
सकती हैं। मनुष्यों के लिये अब पैसा समय उपस्थित हुआ' 
हे कि 'दवेस्छा बलीयसी” के भरोसे न रहें धहिक अपने 

वियेक से प्रकृति के नियमों को ढद्‌ ढ़ निकाल ।”? 


अबलछा | 8५ 


अबलछा | 
*-४-५5०५--- 

(करना करयओ क् 5 जी5ठ का महोना हे, प्रातः काल का समय है 
॥ (ला | किन्‍्त अभीसे अखण्ड मात॑ण्ड अपनी प्रचण्ड' 
॥ | किरणों द्वारा सारी पृथ्वी को तपाने की चे्ट 
| ५ ॥ कर रहे हैं। पक्षी तथा पश॒गण वृक्षों को 

जमकर सुखद छाया में बेडने के लिए स्थान तलाश 
कर हे हैं।.... द द 

इसो समय एऋबालक चोपाऊ में बेठा हुआ एक बालिका 
को पढ़ा रहा हैं। बालऊ आपने कार्य में बड़ा हो परिश्रम कर 
रहा हूँ तथा बालिका भी अपने पाठ को बढ़े ही ध्यान से सुन 
रही है | दोनों ही अपने अपने कार्य में निमग्त हैं । 
४ अयक्त बालक का नाम रुपकिशोर है। इस की अवस्था 
. लगभग सोलह साल की होगी | देखने में भी यह स्वरूपवान 
है। बालिका इस से चार साल छोटी है इस का' नाम जय 
देवी है | यह बड़ी ही शान्ति तथा शीरूघान है। इसका सुख 
गुलाब की पुष्प सदश सुन्दर हे । 

.. जयदेवी शिवनाथ शम्मी की एकमाज कन्या है। शिव- 
नाथ की स्त्री की उमर जिस समय पंतीस साले फ्री थी उस 
समय उन्होंने यह्‌ कन्यारत्न प्रसव किया था। इसके याद्‌ 
कई वर्ष ब्यतीत हो गये कोई सनन्‍्तान नहीं हुईं | अतएव इसी 
लिए जयदेवी शिवनाथ फी जीन सर्षस्थ है । 
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शिवनाथे शस्मी पुराने ढंग के आदमी हैं। यह बड़े ही 
कुलीन तथा निष्टावान हैं। इसी लिये पाश्यात्य सभ्यता का 
विकास अभी तक इनके हृदयमें नहीं हुआ है अ'भ ज़ी वर्णभाला 
के टेढ़े मेढ़े हरूफों को देख कर यह बड़े ही भयभीत होते हैं। 
यह सब कुछ होते हुये भी समाज में इनके सम्मान की कमी 
नहीं है । स्त्री-स्वाधीनता, स्त्री शिक्षा, तथा विधवा-विवाह 
इत्यादि के यह कट्टर द्वोही हैं। किन्तु समाज की गवि देखते 
हुये यह अपनी कन्या को शिक्षित बनाने के लिये बाध्य हैं । 
आज कल विवाद शादियों में अन्य वार्तों के पछने के साथ 
ही साथ लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि कन्या पढ़ी 
लिखी है या नहीं इन्हीं कारणों से इच्छा न रहते हुये भी यदद 
उसे शिक्षा दे रहे हैं। पर सनक हे। तो ऐसी, अ'भ्नेज़ी 
सभ्यता की हवा लग जाने के भय से, गांव में कन्या विद्यालय 
होते हुये भी शग्मी जी जयदेवी को वहां नहीं भेजते । एक 
द्रिद्र तथा असहाय बालक को रखकर घर पर ही पढ़ाने 
का प्रबन्ध कर दिया है | यही द्रिद्र बालक रूपकिशोर है। 

रूपकिशोर के माता पिता उसे छोटी अवस्था में ही 
छोडकर इस संसार से चल बसे । उस समय रुपकिशोर की 
अवस्था बड़ी हो शोचनीय थी। उसका कोई भी सहायक 
न था। पड़ोसी के अनाथ बालक को देखकर शिवनाथं॑ का 
हृदय द्रवित हुआ। वे डसे अपने यहां लिया लाये और 
पुजवत उसका पालन करने लगे | शिवनाथ की स्त्री उसे. 


अबबा। ... छ७ 


बड़े आदर से रखती थी | इसका कारण यह था कि तब तक 
उनके कोई भी सन्‍्तान नहीं हुई थी | उसका छाड़ प्यार 
देखकर पड़ोसी यह कहते थे कि, 'श््मी जीने इसे गोद 
लिया हैं, अथात्‌ इनके मर जाने पर यही इनको सस्पत्ति का 
उत्तराधिकारो होगा । ? पर इंश्चर को यह बात मंजूर न थी । 
इस घटना के एक सार बाद शस्मी जी के एक कन्या हुई । 
उसके होते ही रूपकिशोर के प्रति शिवनाथ तथा उनकी स्त्री 
का स्नेह उत्तरोत्तर कम होने रूगा । 

रूपकिशोर कृतशता के पास से आबद्ध हो, किम्वा अन्य 
किसी कारण वश हो जयदेवी को बड़े ही यत् से पढ़ाते हैं । 
बालिका भी इन्हें बड़ी ही श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। इन 
दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम हें । 

पाठ शेष हो जाने पर बालक रूपकिशोर सतए्ण नेत्रों 
से एकबार बालिका के कोमल मुख की ओर ताकने छूगा 
बालिका ने भी सरल दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुसकरा 
दिया | इसकी सरर हंसी को देख कर बालक का चित्त बड़ा 
ही प्ररून्न हुआ उसने गशस्भीरता से कहा-देवी, आज का 
पाठ शोघ याद्‌ करना, शाम को खुनाना होगा | 

बलिका इसके उत्तर में कुछ कहना ही चाहती थी कि 
इतने में भीतर से एक दासी ने आकर कहा--जयदेवी शीघ 
आओ. तुम्हारे विवाह के लिये बुछ लोग तुरदें देखने आये हैं.। 

दासी की बात सुन कर बालक का हृदय धड़्कने 


8८ समाज दर्शन । 


लूगा। उसके मुख पर सन्नाटा छा गया। ऐसा क्यों हुआ, 
यह स्वयम्‌ उसकी समझ में कुछ भी न आया । वह अधाक 
द्वो बालिका के मूं ह की ओर ताकने रूगा | बालिका ने भी 
सरल दृष्टि स्रे उसकी ओर देखा और हंसती हुई दासी के 
साथ चली गई । क्‍ 

पूर्व वर्णित घटना के बाद एक मास व्यतीत होगया। 
आज आपषाढ़ू मास की चौथ तथा बुधवार है। आज ही 
जयदेवी का विवाह है | एक व्यक्ति को छोड़ आज शिवनाथ 
शमो के परियार के सभी छोग आनन्दित हो रहे हैं | 
पेसे शुभ अकसर में हृर्षित न होने वाला व्यक्ति शिवनाथ 
का प्रतिपालित द्रिद्र बालक रूपकिशोर है। रूपकिशोर 
अपने चित्त को प्रसन्न रखमे के छिये बहुस कुछ चेष्टा करता 
है, पर सफछ नहीं होता।न मालूम इसके अन्तःकर्ण में 
कौन सी ठेस लगी है।. 

.. क्रमशः जैसे ही जैसे दिन का अपसान होगे छगा, चैसे 
ही शर््मी जी के परिवार में हर्ष तथा कोलाहल की वृद्धि 
होने लगी। धीरे धीरे सार्यकारू का समय आया, दिन 
इबते डूबते बारात आ पह नयी । निश्चित समय पर जयदेघी 
का विवाह हो गया । द 

विवाह के तीसरे दिम सखुराल जाते समय अयदेची 
रूपकिशोर से मिलने आई | उनके शुष्क मुख की ओए देख 
फ़र बालिका ने सरलता से कह्ा--भइया, तुम्हें हमारे साथ 


अबला। ४९ 


चलना होगा, यदि तुम न जाओगे तो दम भी न जाय॑ंगी। 

रूपकिशोर ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 
चालिका के अन्तःकर्ण से निकले हुए सरल शब्दों को सुन 
फेर उनका हृदय भर आबा, साथ ही नेत्रों में भी आँसू 
छलछका आये | उन्हें सोते देखकर बालिका का कोमल 
डेद्य कांप उठा, उसने शीघृता से कंदा-भइया, क्‍या 
आपको तबीयत ख़राब है ? आप सौते क्यों हे? 

रूपाकेशोर ने अपने हृदय के भावाँ को छिपा कर 
कहा--देंवी हमारी तबीयत अच्छी है तुम चिन्तित न हो 
- इसके बाद मन ही मन कहने रूगे--देची हमारे दुःख का 
कभी अन्त न होगा हम समस्त जीवन सोयेंगे तम्हारे लिए 
नहीं, प्रत्युत तुम्हारे उस भोले प्रेम के लिए कि जिसमे सदा 
के लिए हमारे हृदय में अपना घर बना लिया है। 

इन्हें मौन देखकर जयदेवी ने कहा--यदि तम्हारी 
तबीयत अच्छी है तो तुमको हमारे साथ अरूना होगा। 
बर्गेर तुम्हारे हम बहाँ एक क्षण भी नहीं *** **- ् 

जयदेबी की बात अभी परी न हो पाई थी कि इसी 
समय एक दासी ने आकर इसका हाथ पकड़ा और घड़ंबठाती 
हुईं उसे अन्द्र ले गई | 

कुछ हो क्षण के बाद पालकी में बैठ कर बालिका 
माता पिता तथा अपने भइया रुपकिशोर के छिए अश्र 
बहाती हुईं चली गई। 


७५० समाज दशंत । 


देखते ही देखते समय पक्षी ने जयदेवों के बाल्य जीवन 
के खुखकर दिन अपनी पीठ पर छाद कर दूर फैंक दिए। 
अब जयदेवी निरी बालिका नहीं । वह अपने सुख ढुख को 
भक्री' प्रकार समझने रूगी है | विवाह के बाद जयदेवी दो 
दिन के लिये सछुराल गई थी, बस यही उसका अन्तिम 
जाना था। इस अल्प समय में ही विवाह की झऊुछ बाते 
बह भूल सी गई। जिसके साथ उसका विवाह हुआ था 
भावरों के समय को छोड़कर आज़ पय्यनन्‍्त उसने अच्छी 
तरह से उसका मुख भी नहीं देखा । ऐसी दशा में क्या 
उसका स्मरण उसे हो सकता है ? हु 
एक दिन सायकाल फे समय शिवनाथ शब्मी अपनी 
चोपाल में बठे हुये पड़ोसियों से कुछ बात चीत कर रहे थे, 
इसी समय एक थिट्टीरसाँ आया और एक पत्र जिसका 
कीना कटा हुआ था शस्मो जी के हाथ में देकर चला गया | 
अशुभ सूचक चिन्ह देखकर शबस्मी जी का कछेजा कांप उठा। 
उन्होंने शोधघृता से उसे पढ़ा। पत्र भें बड़ा ही' हृदयविदारंक 
सभाचार था--चेचक से उनके जञामाता की सत्य हो गई. ॥ 
यह पढ़कर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, पड़ोसियाँ ने भी 
शोक प्रकट किया | पर क्या किया जाथ अभागी अयदेयी 
. के भाग्य में यही बदा था । द 
. ज्ब यह शोक संवाद अन्तः|श*> मे पहु था तो उसे 
झुनकर जयदेवों की मां एकइम प्रक्नाए थी हो गई ॥ 


अबेको। ५१ 
?खँंके रोने की आवाज़ खुब कर धीरे धीरें पड़ोस की शित्रियां 
गरमा होने लरंगीं। अथदेवी पड़ोस में हो एक समवस्यक 
॥लिका के साथ खोल रही थी, भाता के रोने की आवाज़ 
फ्री खुन कर वह भी घर आई। इसे देख कर मांता और 
हरि ज्ञोर से रोने लगी । जयदेवी माता वथा अध्य स्त्रियों 
है रोने का कारण कुछ भो सम्रझ न सको, किन्तु वह भी 
वुपचयाप एक कोने में बेठ कर रोने छगी । इसे रोते देख कर 
ड्रेस की एक दुद्धा ने समझा कर कहा--छुप रहो बेटी, 
ुप रहो | तुम्हारे फूटे कपाल में यही बंदा था। कहां तक 
पैओगी ? तुम्हारा सारा जीवन रो रो कर ही कटेग!। 
“तुम्हारे फूडे कपाल में यही बदा था” यह शब्द 
॥लिका के हृदय में वज की' तरह जाकर खटके। न जाने क्‍या 
ग्रेच कर उसने कई बार अपना कपाल स्पर्श किया। पर चुद्धा 
ब कहे हुये शब्दों का अर्थ यह कुछ भी न समझ सकी | 
पड़ोस की आई हुई स्थ्रियोँ के चले जाने के बाद 
॥लिका जयदेवी तथा उसकी माता घर में अकेले रह गई । 
ःछ देर शान्ति रहने के बाद ज्यदेवी अपनी माता को रोती 
| छोड़, अपने प्रिय भाई रुपकिशोर से मिलने के लिये 
ली गई। वहां ज्ञाकर देखा कि, रुपकिशौर कश्णा की 
[तिं बने हुए एक कोमे में बैठे चुपचाप रो रहे हैं। इन्हें रोते 
ये देख कर बालिका ने सोया रे, तनिश्चय ही मेरा कपाल 
४ गया । यदि ऐसा न होता तो यद्द क्‍यों सोते | बाछिका 
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ने अधीर होकर पछा--आप मेरे लिये क्‍यों रो रहे हैं ! कया 
आप भी छझुझे हतभाभिनी समझते हैं ! 
... जयदेवी का स्वर बड़ा ही करुणोत्पादक तथा मर्मस्पर्शी 
शा | उसे सुन कर रूपकिशोर अपने हृदय के आजच्रंग का रोक 
न सके, बाछक़ की तरह फूट फूट कर रोने लगे | जयदेवी 
की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया 
इनकी दशा देख कर जयदेवी की अधीरता और भी 
ज्यादह बढ़ गई | वह भी इनके पास बेंठ कर रोने लगी'। 
उसकी विकलछता देख कर रूपक्रिशोर ने अपने भाणों को 
बैय दिया, और उसे साम्त्वना देकर बोले--देषी, तुम इतनी 
अधीर क्यों होती हो, तुम्हें कौन हतभांगियी कहता है ! 
हम सुम्हे विश्वास दिलाते हैं और साथ हा प्रतिज्ञा भी 
करते हैं क्लि तुम्हारे दुःखों के दूर करने का उपाय हम शौघ 
ही सोचगे । 
क्‍ रूपकिशोर के सान्त्वनामय वाक्य जयदेवी के कानो तक 
बहु ले, हृदय श्वास्त हुआ | बालिका छठ कर खड़ो हो सई 
और अथश् भरे नेत्र से इनकी ओर देख कर बोलो>-लो सु 
अब ब सोऊंगी, और आप भी न रोश्ण। यह कहते समय 
जयदेवी के मुरझाण हुए मु पर एक बार कुछ क्षण के लिये 
छुसकराहट आ गई और साथ हो नेत्रों में रुके हुए अश्न बिन्दु 
थी बाहर निकल पड। 
.._ हायदेदी के चले जाने के बाद रुपक्शोर को उसके 





अंबली | द ५ई 
भाँवी जीवन कौ भावनाओं ने आ घेरा । हिन्दू विधवाओं के 
ऊपर सामाजिक अंत्याचारों कीं बात याद आते ही उनका 
हृदय कांप उठा । वह पुनः विचार में निमग्न हो गये । 
समय किसी के सुख दुःख की परवाह नहीं करता ।- 
यह नदी के श्रोत की तरह हमेशा प्रवाहित हुआ कंरता है । 
इसी तरह जयदेवी के जीवन के पाँच ब्ष व्यतीत्त हो गये । 
इन गत बर्षों में उंसका चित्त बहुत कुछ शांत हो गया है, 
उसका शान्‍्त मुख हमेश्ना प्रफुछित रहता है। किन्तु माता 
को रोते हुए देख कर कभी कभी उसके चन्द्र मुख पर 
“अलिनता छा जाती है, चद्द भी कुछ क्षण के लिए | वह अपनी 
प्रक्रतीि' अवस्था के विषय में कुछ भी नहों जानती, जानने की 
छेष्ठा भी नहीं करती बाल्यावस्था होने के कारण ब्रेघ्वव्य यंत्र-- 
णाओ से वह बहुत कुछ म़ुक्क है । जेदेवी की इस अज्ञानावस्था 
को देखकर रूपकिशोर का चित्त बुत कुछ शान्त है । 
पिता की इच्छा न रहते हुए भी माता ने जयदेवी के अ्ग 
से सोभाष्य चिम्हों को दूर नहीं किया | वह हमेशा की तरह 
अ्ूंकार पहनती, विधवाओं की तरह एकादशी का निरजलछ 
ब्रंत नहीं रहती, न दिन में एक बार भोजन ही करतो है।. 
उसके रहन सहन को देख कर पड़ोस की कुछ स्त्रियां आपस 
में काना फ्‌ूसी किया करती हैं। न जाने क्‍यों उनका चित्त 
डाह से जला जाता है। एक दिन प्रातःकाल के समय गांव 
की कई एक स्व्रियां तालाब में स्नान करती हुई ज़यदेवी की 
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आलोचना! कर रही थीं। एक युवती ने दुखिया जयदेवी के 
. ऊपर सहालुभूति प्रकट करके कद्दा--शैशवर भी बड़ा निद्ई 
है, वह किसी के बनने बिगड़ने की तर्निक भी परवा नहीं | 
करता | देखो बेचारी जयदेवी के ऊपर निरद्ई को तनिक भी 
तरस नहीं आया। 
इसके उत्तर में एक दृद्धा ने झु झलाकर कहा--बह, यह 
अपने कर्मी का फल है। उसे क्यों दोष देती हो ? वह किसी 
का अशुभ नहीं चाहता । जो जैसा करता है वेसा भरता हे । 
पहिली ने कहा--यह सही है, पर नहीं, कभी कभो 
उसे अपने ईश्वरत्व. पर बहुत बड़ा घर्मड हो जाता है, इसो 
लिए वह वर्गरर सोचे विचारे ही कुछ का कुछ कर डालता हे 
 जयदेवी के साथ उसने जो कुंछ अनर्थ किया है यदि मेरा बस 
चलता तो इसका फल डसे हाथों हाथ चखवाती। ब्रेचारी 
का दुशख देखकर हृदय कांप उठता है। 
बुद्धा ने हंस कर कहा--बहू तुम्हारा हृदय बहुत कम“ 
जोर है, करा ज़रा सी बातों में हिल उठता है। जिसके लिए 
तुम्हारा हृदय इतना कापता है, उसे कुछ भी दुःख नहीं हे | 
बह दृष्ठी कष्टी सी इधर उधर घूमा करती है । उसकी माँ ने 
उसे और भी हिम्मत दिला रक्‍सती है| तुम ने देखा होगा कि 
शखफे अड्भ में एक भी विधवाओं के चिन्ह नहीं मालूम होते 
हैं। ठाट बाट में कुछ भी कमी नहीं है। 
जयदेवी उसी समय तालाब की ओर आरही थी | 


अजला । जज 


अपने विषय की बात चीत सुन कर वह एक पेड़ की आड़ में 
चुप चाप खड़ी हो गई, और उसने कुल बातें खुन्नीं | गांव 
की स्त्रियों का भाव हमारी ओर कैसा हैं यह जान कर वह 
धीरे घीरे अपने घर की ओर लौट गई । घर जाकर उसने 
अपनी दंह के समस्त अलंकार को उत्तार डाला . और एक 
सफ़ द्‌ धोती पहन कर मां के पास जा चुपचाप खड़ी हो गई 
डसके वेष फो देख कर माता के नेत्रों में अभ्र॒ भर आये । 
वह अपने हृदय के आवेंग को रोक न सकी । फूट कर रो दी 
और जयदेवी को हृदय से लगाकर बोली--दैवीं तुम्हारे इस 
_ बेष को देख कर हमारा हृदय फटता है। तुम ने किसके कहने 
से अपने आभूषण उतार डाले, क्या तुम्हें कोई कुछ कहता है? 

जयदेची ने गस्भीरता से कहा--माँ, कोई कुछ कहे या 
न कहे, हम विधवा हैं । हमें भूषणों की कोई ज़रूरत नहीं है । 

“हम विधवा है” यह शब्द दुःखिनी भाता के हृदय को 
पार कर गये । इसके हृदय में घधधकती हुई आग एकदम 
भभक उठो। डसने रोकर कहा--तुम अभी बालिका हो। 
विधवा होते हुए भी सघधवाओं के रूप में रहना तुम्हारे लिये 
मना नहों हे । 

जयदेवी ने कषा--मां सांसारिक नियम सब के लिये 
बराबर हैं, किसी के लिये कम ज़्यादा नहीं । आज से हमने 
सांसारिक खझुखों की त्याग दिया | हमारा विचार एकादशी 
का निरजल ब्रत करने का है और दिन में एक वार भोजन | 


० समाज दशन | 


' ज्ञीवन के बचे हुए दिन हम इसी प्रकार व्यतीत करना चाहती 
है । मां, इसके लिये तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हमारे 
हृदय में बल और शरीर में सहन-शक्ति दे । 
.. माता ने सास्त्वना देकर कहा--देवी, तुम अभी बालिका 

हो, वधव्य अवस्था के कठिन नियमों की पालन न कर 
सकोयी । द 

जयदेवी ने घेय॑ से कहा--माँ, अब हम निरानिर बालिका 
नहीं हैं | हमने अपने चित्त में जो कुछ निश्चय कर ढछिया है. 
उसे अन्त तक निबाहने की चेष्ठा करंगी | हमारा जन्म संसार 
में कष्ट सहने ही के लिये हुआ है । इसके लिये चिन्ता करना 
वृथा है । 

शिवनाथ शम्मा फ्जन की कोठरी में बठे हुए यह कुल 
बाते खुन रहे थे। पृजन से फ़ारिय हो कर उन्होंने जयदेवी 
की मां को बुलाकर कहा--देंखो जयदेवी इस सार चौदहवें 
वर्ष में है । उम्र बढ़ने के साथ ही साथ उस्रकी बुद्धि भी 
प्रखर हो चछी है; इस लिये उसके धार्मिक कामों में तुम 
किसी प्रकार की बाधा न दो। उसे अगले जन्म के लिये भी 
कुछ करने दो | उसके शुभ अनुष्ठान में विष्न डालने से हम 
लोगों को अधम होगा । 

स्‍त्री को समझा कर शिवनाथ शस्मी बाहर निकले। 
जयदेवी बरामदे में खड़ी हुईं बुछ सोच रही थी। इनकी दृष्टि 
एक बार उसके ऊपर जा पड़ी । उसे देख कर इम के नेत्रों मेँ 


-अबला । . ण्डे 
जल भर आया । यह मन ही मन कहने छगे--ईश्वर तू ने 
इसे कष्ट देने के पहिले म्॒त्यु क्‍यों न दी | क्‍या यह अबोध 
बालिका गुरुतर कष्ठों के सहन करने योग्य है ? हा ! समाज 
तेरा बन्धन बड़ा ही सुच्ढ़ हैं ! 

हा, स्नेहमय पिता, प्राण तुल्य जीवन-सव्ेस्व एकमात्र 
अपनी कन्या के लिये ईश्वर से उस के झत्य की प्रार्थना कर 
रहा है ! 
54 ओँ ६ अः 
. बेशाख का महीना है, दोपहर व्यतीत हो चुकी है; चार 
बजने वाले हैं। एक छोटे से मकान में चौद॒ह बर्ष की एक 
बालिका शय्या पर पड़ी हुई छटपटा रही है। पास ही एक 
वृद्धा हाथ में पह्मा लिए हुए आहिस्ते आहिस्तें उंखके मु ह- 
पर हवा करती हुई अपने अश्रविन्दुओं से अपने वक्षस्थलू 
को भिगो रही है। पड़ोस को और भी एकाध र्त्रयां शब्या 
के पास बैठी हैँ। कुछ दुर पर एक पुरुष अस्थिर भाष से 
टहल रहा है। यह बालिका हतभागिनी बारूविधवा जयदेधी 
ही है। जयदेवी को कोई प्राण घातक रोग नहीं हे--आज 
इस के बश्रत का दिन है यह महीने में दो बेर एकादशी का 
निर्जल व्रत रहती है। समाज के उत्कट नियमों ने इसके 
दरीर को बहुत ही कमज़ोर बना दिया है। बुछ देर के बाद 
जयदैवी ने करवट यदूली और धीरे से पछा--माँ, सूर्य 
अरुत होने में अभो फितनी देर है ? 
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माता ने प्यार से उस के सर पर हाथ फेर कर कहा 
अधिक देर नहीं है; खूर्थ अस्त होने ही वाला है। 
जयदेवी ने कद्वा-तुम बेठी क्यों हो, जाकर भोजन 
क्यों नहीं करतीं ! 
माता ने कहा--देवी, तुम ने अभी तक जल भी नहों 
पिया और हम से सोजञन करने के लिये कहती हो यह कैसे 
हो सकता है ? क्‍ 
जयदेवी के बार बार अलशुरोध करने तथा अन्य स्त्रियों 
के बहुत कुछ कहने सुनने पर जयदेवी की माता ने भोजन 
करना स्वीकार किया, पर ग्रासमु ह में देते ही उन के नेत्रों के 
सामने जयदेवी को कारुणिक अवस्था का चित्र खिंच गया। 
यह बग्नेर भोजन किये हो उठ खड़ी हुई । ऐसी अवस्था 
में किस माता हृदय इतना कठोर होगा कि अपने प्यारे 
बच्चे को झृत्युशय्या पर छोड भोजन के लिये चिस्तित हो ? 
क्रमशः सन्ध्या होने लगी, साथ ही साथ जयदेवी की 
अवस्था भी शोचनीय हो चली । प्यास के कारण उसके गले 
में कांटे से पड़ गये हैं। यद बोल नहीं सकती। छ्षुधा के 
कारण नेत्रों की ज्योति भी मन्द हो गई है । बड़े ही कष्ट से 
उसने माता से कहा--मां, अब सहन नहीं होता, प्यास के 
कारण पेंट जला जा रहा है; कंठ सूख रहा है, थोडा सा जरू दौ। 
जरू-कौन दे ! आज एकादशी है, विधवाओं के मुह में 
जछ डाल कर पाप का भागी कौन हो | किसी ने जल नदी 
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दिया । जयदेवी के मार्मिक शब्दों को खुन कर सब के नेत्रों से 
अश्नप्रवाहित होने लगे। इसी समय रूपकिशोर ने आकर 
शिवनाथ शर्म्मा से नम्नतापर्वक्त कहा-पिता, जयदेवो की 
कारुणिक सूर्ति अब देखी नहीं जाती | कृपा कर जरू पिलाने 
के लिये आप मुझे आज्ञा दीजिये। 
शिवनाथ ने आश्चर्य से रूपकिशोर की ओर देख कर 
कद्दा--ऐसी अवस्था में आज्ञा देना भी महा पाप है। क्‍या 
तुम्हें नहीं मालूम कि आज एकादशी है ! तुम उसे जल पिला 
कर अपना तथा उसका परलोक क्यों बिगाड़ना चाहते हो ? 
रूपकिशोर ने गम्मीरता से कहा--प्रशलोक का छुझे 
तंनिक भी भय नहीं है। आप चिन्तित न हो, इसके लिए में 
सैयार हू । 
क्‍ शिवनाथ ने क्रोधित होकर कहा-क्या तुम्हे नक का 
भय नहीं हे ? द 
.. रूपकिशोर ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया--इस पाप 
की शान्ति के लिए नर्क का कीट बन कर अनन्त काल तक , 
किन्तु देद्य-विद्वारक दृश्य इस आँखों से देखा नहीं जाता। 
अत्याचार की हुए हो ली | आप इन अनाचारों का प्रायश्चित्त 
शीघ ही कीजिये । 
_ शिवनाथ ने फहा--रूपकिशोर, तुम हिन्दू धर्म के 
सिद्धान्वों को नहीं जानते | उनके ऊपर तुम्हारा विश्वास भो 
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नहीं है। हम जीते जी कमी अपनी कन्या की व्रत नप्ट ने. 
होने दंगे । हा 
रूपकिशोर ने कहा--पहले आप इसके जीव की रक्षा 
कीजिए पीछे धर्माधर्म का विचार होगा । द 
झिवनोथ ने कहा--धर्म के लिए हमें इंसकी सत्य सह 
स्वीकार है, किन्तु एकादशी के दिन जल देना स्वीकार नहाँ । 
इंसके उत्तर में रूपकिशोर ने कुछ भी न कहा, शर्म्माजी 
को टदढ़प्रतिशा देंख कर सर नीचा किए हुए चुप चाप अपने 
कमरे की ओर चले गये। 
६ ऋ मं रे द तः 
जयदेवी के दुःखमय ज्ञीचन के कई वर्ष ब्यतीत हो गये। 
दवात्‌ एक दिन रूपकिशोर को अंपनी प्रतिज्ञा जो इन्होंने 
जयदेवी से की थी याद आ गई । डसे इस कठिन घेदनाओं 
से बचा कर किस प्रकार सुखी करना होगा । उक्त चिन्ता ने 
इनके हृदय में एकदम आघात पहु चाया | बहुत कुछ सोचने 
विचारने के बाद इन्होंने यह निश्चय किया कि, कुछ भी हो 
एक बार हम इस बात की चेप्टा करंगे कि जयदेवी का 
पुनर्विवाह हो जाय । किल्तु पुनर्विवाह हो जाने से क्‍या इसके 
दुःख दूर हो जॉयगे। साथ ही हमारी आत्मा को भी क्या 
शान्ति मिलेगी ? हमारी आत्मा को शान्ति मिले या न मिले, 
 श्रपने स्वार्थ के लिए हम उसके मार्ग को कण्टकित न बनायेंगे। 
एक दिन सायंकार के समय रूपकिशोर जयदेधी की 
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माँ के पास बेठे हुए कुछ सांसारिक बातों पर विचार कर रहे 
थे। बातों ही बातों में इन्होंने ज़यदेवी का जिक्र छेड़ा। बड़ी 
ही नप्नता के साथ इन्होंने कहा--माँ, हमारी एक प्रार्थना है 
कया तुम उसे स्वीकार करोगी १ 

माता ने मुसकरा कर कहा--पुत्र की प्रार्थना और माता 
स्वीकार न करे, यह कैसी बात ? 

रूपकिशोर ने गम्भीरता से कदा--मां, मेरी इच्छा है 
कि, जयदेवी का पुनर्विवाह *** ** । 

माता ने अस्यन्त विस्मित होकर कहा-किशोर तुम 
अज्ञान हो । विधवाओं का कहीं पुनविचाह होता है ? 

रूपकिशोर ने कहा--विधवा विवाह शास्त्र विरुद्ध नहीं 
है, बड़े बड़े पण्डितों ने इसे स्वीकार किया है। बड़े बड़े शहरों 
में इसका खूब प्रचार हो रहा है। 

माता ने कहा--शहरों की बात दूसरी है, वहाँ जो कुछ॑ 
न हो जाय थोड़ा है। यह बातें वहीं के निवालियों को शोभा 
देती हैं, एक ग्रामीण द्रिद्र परिवार के लिये नहीं । 

इसी समय शिवनाथ आ उपस्थित हुए। विवाह की 
बात सुनकर उन्होंने पछा--किसके विवाह का क़िक्र हो 
रहा है, रुपकिशोर £ 

शर्स्मा जी की आकृति देखते ही इनके देवता कू च कर 
गये | सिंटविटा कर इन्होंने कहा--अभागिनो जयद वी ... ... । 

जयदेवी का नाम खुनते ही शिवनाथ ने क्री वत ऋरहो 
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कहा--हमारी विधवा कन्या के छिंये जो विवाह की चर्चों 
करेगा वह हमारा परम शात्र हैः हम उस अंधर्मी का मुण्य 
देखना नहीं चाहते | क्‍ 

रूपकिशोर ने गस्मभीरता से कहा--मैं अपराधी हू 
और उसके लिये दण्ड भोगने को तैयार हूँ । किन्तु मेरी यह 
प्रार्थना है कि, स्नेह, माया तथा ममता इत्यादि को आप 
भले ही विसर्जन कर दे किन्तु अभागिनी अयदेवी को चिर 
दुःखिनी न बनाये । 

शिवनाथ ने उत्त ज्ञित होकर कहा--घर्म के लिए हम 
सब कुछ विखर्जन कर सकते हैं, यदि आवश्यकता हो तो 
अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी कन्या को भी धरम के नाम 
पर बलि देने के लिए हम सहर्ष तेयार हैं। किन्तु धर्म को 
घविलांजणि देकर विधवा विवाह के लिए नहीं । 

रूपकिशोर--आप धर्मात्मा हैं, श्ानी है। आप के साथ 
तक करने की क्षमता घुझ में नहीं हे । किन्तु में प्रार्थना करता 
हूं कि, यदि आप ही जयदेवी के झुख दुःख की परवथाह न 
करंगे तो फिर कौन करेगा ? 

. शिववाथ--माल्यूम हे कि तुम उसके पुजर्थिवाह की 
प्टा बहुत दिनों से कर रहे हो। किन्तु आज तक इस 
* मामले में हमने. तुम से कुछ भी नहीं कहा। किन्तु आज 
तुम्हें सचेत करते हैं कि, ऐसे गन्ने विचारों को तुम अपने 
डद॒य से त्याग दो, यदि ऐसा नकरोंगे तो सुडहें शोघ दी 
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हमेशा के लिए इस घर से विदा लेनी होगी । 
पकिशोर--इस के लिए हम तेयार हैं | इस नकशह में 

वास करने की अपेक्षा इसका त्याग देना ही हमारे लिए 
हितकर होगा । 

शिवनाथ ने क्रोधित होकर कहो-दूर हो नराधम, तू 
शौघ ही हमारे नेत्रों के सामने से दूर हो । 

शर्मा ज्ञी क्रीव के आवेश में थरथर कॉपने लगे। रूप- 
किशोर ने नम्नता से कद्दा--मुझे अपने माता पिता का स्मरण 
नहीं है, में आपको ही अपना पिता समझता हूं. । आपने मेरा 
पाछ्न पोषण किया है इसलिए आपके सामने मुझे अपने 
विचारों को प्रकट करने का साहस हुआ । यदि स्वप्न में भी 
मुझे यह बात मालूम होती कि मेरी प्राथेना आपको दुग्खदाई 
होगी तो में कदापि आपसे निवेदन न करता। यह भेण दुर्भाग्य 
है कि आप मुझे अपनी सेवा के योग्य नहीं समझते, पर नहीं 
में वह कार्य कदापि न करू गा कि जिस से आप की आत्मा 
को कप्ट हो। आप की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म हैं। 
में जहाँ कहीं रह गा आप का होकर ही रहगा। 

रूपकफिशोर, माता तथा पिता को अग्तिम' अ्रणाम कर 
आँखसुओं को पोछते हुए मकान के बाहर नमिंकक गये । जाते 
समय इन्हें अयपदेवी का स्मरण हुआ फकिल्तु यह उस्से मिलने 
नहीं गये । इन्हें देख कर जयदेदी मे पीछे से आकर कहा--- 
भइया, बया झाप झुझ से नहीं मिलोगे ? कया आप झुझ से 


* , 
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स्नेह नहीं करते ? । द 

जयदेधी के शब्दों ने इन के पांवों में बेड़ियां डाल दीं । 
यह घूम कर खड़े हो गये और उस की ओर देख कर बोले-- 
देवी हम तुम से स्नेह करते हैं या नहीं इसके जानने की तुम्हें 
कोई आवश्यकता नहीं हे | हम इसे प्रकट करना भी नहों 
चाहते | पर तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि, जब तक हम 
जीवित रहेंगे तब तक हमारे शरीर की धत्वेक ,शिराणयों में 
प्रत्येक रकबिन्दु के साथ तुम्हारे प्रेम का श्रोत॑ प्रवाहित 
रहेगा । बस इस समय इतना कह:देना ही यथथेष्ठ होगा । 

जयदेवी ने रूपकिशोर की. बातों को बड़े ही घधीर भाव 
से सुना ओर बोली--इन बातों के कहने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । पर यह बतलाओं कि इस समय आप जा!कहाँ रहे हैं? 

रूपकिशोर ने उदास भाव से कहा--कहाँ जांयगे देवी ? 
इस पृथ्वी पर दमारा कौन है। इधर उधर घूम फिर कर ही 
अपना समय बितायेंगे। भत्येक गाँव तथा प्रत्येक नगर में घूम 
फिर कर ,विधवाओं का दुःख संगीत थायेंगे। इन कठोर 
अत्याचारों को देख खुन कर भी जिनके हृदय द्रवित नहीं 
होते उन महाज्ञुभावों के चरणों पर-अपना सर रख कर उन्हें 
समझायेगे । रोयेंगे और उनसे कहेंगे--भाई, देश की विध- 
वाओं की ओर देखो, उनके दुःख दूर करने की चेष्टा करो । 
इतना करने पर भी यदि उन महाजुभाषों का हृदय द्रवित न 
होगा तो अन्त में अपना जीवन विसर्जन कर देंगे। जिन 
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स्वदेशवासियों का हृदय इतना कठोर, ओर इतना निदय हे 


उनके अपना सुख्त न दिखायेंगे ओर न उनका मुख देखेंगे | 
यद्द कह कर रुपकिशोर जयदेवी के सामने से चले गये । 
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अर्थात्‌-मलुष्य अपने गाय, बेलों, घोड़ो और कुत्तों का 
जोड़ा लगाने के पहिले, उनके कद, नस्ल, ओर बल आदि अनेक 
गुणों पर बड़े सावधानी से विचार करते हैं, ओर जांच कर जोड़ा 
स्थिर करते हैं। किन्तु जब अपने और अपनी सन्‍तान के विबाह 
का समय उपस्थित होता है तब वे इन सब उत्तम बिचारों को 
भूल जाते हैं 
“डारविन | 
मस्त भूमएडल के दर जाति में ओर प्रत्येक 
समाज मे विवाह का प्रश्न बडा ही जटिल 
ओर महत्व का है । प्राणी मात्र के सुख 
अथवा दुख का “श्रीगणेश” यहीं से आरस्म. 
होता है, पर खेद के साथ कद्दना पड़ता हे 
कि भारत में यही एक ऐसा प्रश्न हे जिसकी 
ओर उचित ध्यान देने वाले व्यक्ति “नहीं? 
बराबर हैं | हमारे देश में विवाह केवल 
लौकिक आमोद प्रमोद की दृष्टि से ही देखा जाता है। पर यदि 
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आ्राप बारीक नज़र से देखेंगे, तो आप को मालूम होगा कि हमारे 
सामाजिक कुरीतियां का यही केन्द्र हे। यदि इस प्रश्न पर 

- विशेष ध्यान दिया जाबे तो कहने की ज़रूरत नहीं, कि हमारा 
जीवन भी स्वर्गीय जीवन हो सकता है और हम भी अपना 
जीवन आलोकिक ओर खुखमय व्यतीत कर सकते हैं । 


भारत में कभी वह भी दिन थे कि हमारी सभ्यता, हमारी 
विद्या, हमारे आत्मामिमान ओर हमारे सामाजिक आदशों 
की धाँक बँधी थी। अन्य लोग दमारी नकल किया करते थे । 
संसार भर को हमी ने पांठ पढ़ाया पर दुर्भाग्यवश श्रांज हम 
ही मार्ग के भिखारी हो रहे हैं । श्रीमती वेसेन्ट का कथन 
हैं कि-- 
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अर्थात्‌ू--“मृमण्डल के किसी देश में, खंशार की किसी 

जाति में ओर किसी धर्म में विवाह संस्कार का महत्व ऐसा 

गम्भीर, ऐसा पवित्र नहीं हे जेसा कि प्राचीन काल के आय 
ग्रन्थों मे पाया जाता है ।? 


स्त्री पुरुष का श्रर्दधाड्ििनी है,यह शास्त्रों, बड़े बड़े नीतिज्ञों 
ओर महान पुरुषों का मत है । स्त्री पुरुष का सम्बन्ध ठीक वैसा 
ही है जैसे एक चेहरे की दो आँख/ एक डाल के दे पुष्प, एक 
शक्ति के दो काय्ये, एक वस्तु के दो नाम, या यह कहिये कि एक 
गाड़ी के दो पहिये। जिस प्रकार गाड़ी का एक पद्दिियां ठीक न 
होने के कारण, गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रक्वार दस्पत्ति 
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प्रेम के बिना, हमारे जीवन की गाड़ी ठेला अथवा 'छुकड़ा? हो 
रही है। घर घर में केश का होना, रात दिन लड़ाई भगड़ों 
की भरमार इस बात का काफी प्रमाण है कि हमारा जोड़ा ठीक 
नहीं मिलाया जाता। इस समय यदि आप निष्पच्षता के चश्मे 
का आँखों पर चढ़ा कर देखें, तो आंप का साफ़ तौर से मालूम 
हो जायगां कि आज दिन हमारे समाज में, हमारे घरों में 
१०० में से &५ घर ऐसे मिलेंगे जिन में या तो स्त्री पुरुष से 
बेज़ार है या पुरुष स्री से । इसका कारण क्या? मानना ही 
पड़ेगा कि प्रेम का अभाव ही इस का प्रधान कारण है और 
द्म्पत्ति प्रेम के न्यूनता के कारण सन्‍्तानोत्पत्ति पर इस का कैसा 
प्रभाव पड़ता है, इसके दो एक नमूने भी दे देना हमारी समझ में 
ठीक दी दोगा। दम्पत्ति-प्रेम के अभांव के कारण बच्चे पर कैसा, 


क्र ॥ँ 


करारा असर पड़ता है से सुनिये-- 


सुप्रसिद्ध डाक्टर फ़ाउलर का कहना है कि--एक सखाधा- 
रणतः छुन्दर और निरोग स्त्री, अपने १४ वर्ष के ठुबले, पतले, 
क्तीण और शक्तिहीन पुत्र का लेकर मेरे पास आई पुत्र का पिता 
भी साथ था। यह भी अच्छा खासा जवान था, तीनो की परीक्षा 
कर मेंने स्थिर किया कि दम्पत्ति में प्रेम का अभाव था। इस 
शक्ति के विकास न पाने की वजह से सन्‍्तान में अपूर्णता रही 
ओर ऐसा निकस्मा बच्चा पेदा हुआ । 


(२) एक स्त्री अपनी १६ वर्ष की पुत्री डा० फाउल्लर के 
पास लाई ओर कहने लगी कि यह लड़की अकसर रोया 
करती है और धार्मिक पुस्तकों के अतिरिक्त , अन्य किसी मनो- 
रज़क या हास्यप्रद्‌ पुस्तक का कभी नहीं पढ़ती । डाक्टर ने. 
उसकी परीक्षा की तो पता चला कि उसके स्वभाव में प्रेम 
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और प्रसन्नता की शक्तियों ने विकास नहीं पाया था। उसकी 
माता से पूछने पर मालूम हुआ, कि उसने एक दुष्ट के बनावरी 
प्रेम के फंदे में फंस कर उस से विवाह कर लिया था। किन्तु 
थोड़े ही दिनो बाद उसका असली स्वभाव प्रगट होने से वह 
पति से विघ्मुख रहती, उस के नाम पर रोया करती, और 
याइबिल पढ़ कर अपने मन को मारे रहा करती थी । ऐसी ही 
अचस्था में उसे वह पुत्री पेंदा हुई थी । 


(३) एक स्त्री का कहना हे कि--मेरे तीन बच्चे मेरी गर्भा 
बस्था की तीन जुदौ ज्ञुदी स्थितियों की याद दिलाते हैं | पहिले 
पुश्न के गर्भ के समय मेरी मानसिक दशा अच्छी थी, में स्देव 
प्रसन्न चित्त ओर प्रफुल्लित रहती थी, इस से मेरा पहिला लड़का 
निरोग सर्वाहु सुन्दर ओर बुद्धिमान पेदा इुआ | दूसरे बच्चे 
के गर्भे में आने के समय मेरा पति शराबी बन गया था। मुझे 
उसका यह व्यसन नापसन्द था, ओर उस की ओर से मुझे 
घृणा सी उत्पन्न हो गई थी। इस से में अ्रप्रसन्न तथा उदास 
रहती थी । इस अवस्था में मेरे दूसरे बच्चे ने वृद्धि पाई और 
जन्म लिया | उसकी दशा स्वथा, मेरे उस अवस्था के अनुकूल 
है । तीसरे बच्चे की उत्पत्ति के समय मेरे पति का दुब्यंसन 
बहुत बढ़ गया था। उस के असभ्य और कुटिल व्यवद्दारों से 

मुझे अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता था | आर्थिक दशा भी बड़ी 
शोचनीय हो गई थी । मेरा विनोद प्रिय ओर प्रसन्न स्वभाव 
निराशा ओर शोक में बदल गया था | और में चिन्ता-रूपी चिता 
पर दिन रात जला करती थी। अ्रतएव मेरा तीसरा पुत्र, रोगी 
निबल, निराशा तथा शोक का अबतार ही उत्पन्न इुआ।” 


(४) डाक्टर लव का कथन है कि--एक अक्गरेज़ के एक 
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अफ्रीका निवासी काली रंग की ख््री पर बहुत प्रेम था। वह उसके 
साथ विवाह करके कई वर्ष तक द॒र्ष पूवंक साथ रहा। उस स्त्री 
के देहान्त हो जाने के कारण उसने फिर एक गोरी मेम के साथ 
विवाह किया | पर जो पुत्र इस दूसरी गोरी मेम से उत्पन्न: 
हुआ वह रंग ओर रुप में उस की पहली स्री ही जैसा था। 
कारण बताने की जरूरत नहीं | अंग्रेज़ श्रपनी पहिली स्त्री का 
भूल न सका था। गर्भाधान के समय उस स्त्री की शकल उसके 
आँखों के सामने नाच रही थी, इस से उसी का प्रतिविम्ब 
सन्तान में भी आया । इसके विपरीत देखिये:--- 


श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणी के प्रेम की कथा हिन्दू मात्र से छिपी 
नहीं है । हम ऊपर कह चुके हे कि दम्पत्ति में यदि प्रम की, 
न्यूनता हुईं तो सन्‍्तान भी उसी तरह की होगी ओर यदि परस्पर 
प्रेम घनिष्ट हुआ, तो सन्‍्तान पर उसका केसा असर पड़ता है 
यही बात हम कह रहे है| अस्तु ! 


कृषण ओर प्रद्य म्न ( बड़ा पुत्र ) को देख कर लोगो को स्वयं 
कृष्ण का भ्रम होता था। वे कृष्ण से इतने मिलते ज़ुलते थे 
कि स्वयं कृष्ण का सन्देह हो गयो था कि उन्हीं की सूरत का 
यह दूसरा पुरुष कौन हे। कृष्ण का केवल रूप ही नहीं गुण भी 
उसमे विराजमान थे । 

. इन बातों से पाठकों को यह बात समभने में सुगमता हुई... 
होगी कि पति ओर पत्नी का परस्पर प्रम, सुखमय जीवन 
के लिद्दाज़ से नितन्त आवश्यक है। पर भारत में ठीक इसके 
विपरीत देखने में आता है, जैसा कि हम आगे कहेगे। हमारे 
समाज में इन बातों को देखने वाले है ही नहीं । “इनहीं बातों 
का है रोना, और रोना क्या है।” 
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हमारे भाग्य विधाता तो हैं केवल पुरोहित जी और “नाऊ 
ठाकुर” । वे जहां चाहे हमारे जीवन की किशंती का बाँध दे | हम 


और आप नाई, पंडो और धुरोहितों के ही यद्द भार सौंपते हैं 


कि वह हमारी प्राणप्यारी कनन्‍्याओं को चाहे जिस गढ़े में ढकेल 
दे | प्रायः कन्याओं के भावी जीवन की बागडोर इन्हीं कमीशन 
एजेण्यो के द्ााथ में सोपी जाती है । 


इसके पहिले कि हम अपने मतलब की ओर कुक हमे इस 
बात पर कांफी तोर से विचार करना होगा कि आज कल्ल 
स्त्रियों का जीवन किन किन बातो की न्यूनता के कारण संकट 
ओर दुःखमय दो रहा है और यह दशा कब से चली आती है ? 


प्राचीन. और अर्वांचीन काल के विवाह पद्धति में क्या क्या 


575 


गुण ओर दोष आ घुसे हैं, जो हमारे जीवन की खेती में भयज्ञर 
कीड़ो का काम कर रहे है । 


सब से पहिला कारण जो हमारे खुखमय जीवन को खदेर 
कर सूखंता के गहरे गढ़े में ढकेलता है वह है “बाल विवाह” । 
यही हमारे सामाजिक जीवन को नष्ट श्रट कर डालता है। इसी 
के कारण बाल विधवाओं की संख्या भारत में दिनदूनी और रात 
चोगुनी बढ़ रही है | भारत में घोर व्यभिचार का जीवन दान 
इसी ने दिया है । स्त्रियों में आत्म-ह॒त्या का मंत्र यही फूंकता 
है। आज कल सामाजिक दृष्टि से हमारी आँख नीची कराने का 
यही एक प्रधान कारण हे । केवल इतना ही नहीं बल्कि देश 
ओर खमाज को रसातल पहुंचाने का भी यही एक मात्र प्रधान 
कारण है। इन कुल विषयों पर अलग अलग हम अपने विचार 
अन्यत्र सिखिखिलेवार प्रगट कर रहे हैं पर चूंकि जो जो दोष 
ऊपर कहे गये है, प्रत्येक घटनाओं से 'बाल बिवाह” का सम्बन्ध 


७२ ..... समाज दशंन | 


“चोली और दामन” का है, अतएव इस गम्भीर ओर महत्वपूरो 
विषय पर हमें काफ़ी प्रकाश डालना चाहिये | अस्तु-- 


प्रयीन काल में हमारे विवाह संस्कार स्वयंस्वर द्वारा सम्पा- 
दित होते थे। सन ११८२ इ० तक जिसका केवल ७3३८ बर्ष 
हुए हैं राजकुमारी संयोगिता का विवाद पृथ्वीराज के साथ 
स्वयम्बर द्वी के मर्य्यादालुसार हुआ था । हमारे कहने का 
सारांश केवल इतना ही है, कि कन्यायें उस समय इस अवस्था 
के पहुंच जाती थीं कि वे अपने मन के लायक पति चुन सके | 
शायद यह कहने की ज़रूरत नहीं कि ८ वर्ष की कन्या के। यह 
ज्ञान हो दी नहीं सकता कि वह अपने जीवन के साथी के चुन 
सके | स्वयम्बर तभी रचाया जा सकता है, जब कन्या की मान 
सिक तथा शारीरिक उन्नति हो चुकी द्वो ओर उस में विवेक, 
शक्ति का भल्री प्रकार आविष्कार ( )27८।००77०7६ ) हो गया हो 
ओर वह अपने गुण, कर्म, तथा स्वभाव के अंनुसार जीवन यात्रा 
के लिये पति को बरने के याग्य बन गई हो। पर हमारे यहां 
जिस अन्धी प्रणाली का प्रचार हे उसी के बारे में हम पहिले कुछ 
कहेंगे । पाराशरी ओर शीकघ्रबोध आदि ग्रन्थों में एक बड़ा दी 
विलक्षण श्लोक है :-- 


. “अष्ट वर्षा भवेत्‌ गोरी नव वर्षा च रोहिणी । 
दश वर्षा भवेत्‌ कन्या तत ऊच्च रजस्वला ॥ १॥ पर 
माता चेव, पिता चैव, ज्येष्ठ श्राता तथेव च ] 
ज्येस्ते नरक यान्ति रष्ा कन्यां रजस्थलाम ॥ २॥ 


अर्थात्‌-कन्या की आठ वर्ष गोरी, नवे वर्ष रोहिणी, 
दशव वर्ष कन्या ओर उसके आगे रजस्घला संज्ञा होती है। 
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द्श्े वर्ष तक विधाह न करके रजस्वला कन्या को देख, उसके 
माता पिता ओर बड़ा भाई यह तीनो नरक में गिरते हैं । 


यही श्लोक हमारे सामाजिक शरीर में काढ़ का काम करता 
है, अतएव इसका प्रमाण सहित खरडन करना नितानन्‍्त आव- 
श्यक है । पर इसके पहिले हम इसी तरह बे सिर पेर के दो 
एक ओर श्लोक पाठकों के सामने रखना चाहते है। यमस्म्ृति 
में कहा हैः--- 


“प्राप्त तु द्ादशे वर्ष य कन्या न प्रयच्छुति। 
मासि माखि रजस्तस्या पिता पीवति शोणितम ॥” 


अर्थात्‌ू--“यदि १२ वर्ष की कुमारी कन्या घर में बेठी रहे, 
तो उसका पिता उच्च कन्या का रज पीता है? । 


दक्ष स्मघृति ( कललू भट्ट रूत ) में लिखा हे “उद्दहेद्श्बर्षा 
मेव धमणि हीयते *'****** ॥” ञ० & ॥ 


अर्थात्‌--' आठ वर्ष की कन्या का विवाद्द कर दे। इस में 
कुछ भी क्षति नहीं होतो ।” भट्ट जी ने १० और १२ वर्ष को घटा 
कर आठ ही कर दिया है। ओर हमारे समाज में यह विवाह 
बड़ा ही उत्तम गिना जाता है। पर सारी विद्वता भद्द जी से ही 
बह होती ओर विद्वानों के कथन भी हम ने एकत्रित 
किये है । 
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अर्थात्‌--विवादह का उत्तम समय ७ वर्ष ही हे, यह समय 
गर्भ की तिथि से ही गिनना चाहिये”?। इस हिसाब से जन्म की 


ञछ ... समाज दश्शंन। 
तिथि से ६ वर्ष और ३ मास की आय ही विवाह का ठीक समय 


है | यह ते फिर भी ग़नीमत है, झ्ागे का श्लेक बड़े ही मज़े का 
हे । ब्रह्मपुराण का वाक्य 


ब्रल्लोवाच। 


एक ज्ञणा भवेत्‌ गौरी छ्विक्षणे यन्‍्तु रोहिणी। 
जिच्षाणा सा भवेत्कन्या तत्त उच्च रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता पिता तथा श्राता मातुले भगिनि स्वका । 
सर्व ते नरक यान्ति दृ्शा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 


अथात्‌ू--जितने समय में परमाणु एक पल्नटा खाबे, उतने 
समय को क्षण कहते हैं | जब कन्या जन्मे, ते। एक क्षण में गोरी 
दूसरे मे रोहिणी, तीसरे में कन्या, ओर चोथे में रजस्वला हे। 
जाती है । उस रजस्वाला को देखने से उसके माता, पिता, भाई 
मामा ओर बहिन सब नक मे जाते है । 


हमारी बहिने इस बात का पढ़कर अवश्य हसेंगी और इसे 
बनावटी समझे गी पर वास्तव में बात हंसने की नहीं है बात है 
रोने की, क्योंकि इस मत को मानने वाले भी आज दिन भारत 
में सात करोड़ के लगभग हे। (कद्दना न होगा कि भारत की 
आबादी में १०० में &५ किसान है ) | ऐ् 


देहातें में अकसर देखा जाता हे कि हे वर्ष की कन्या का 
विवाह, चार या पांच वर्ष के लड़के से होता है । यह एक 
आम बात है, ओर यहां तक पाठक धथेय्ये रखकर पढ़ सकेंगे 
पर आपके यह जान कर ओर भी अचस्भा देागा कि, अ्रहीर 
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कहारों में जब बच्चा पेट ही में रहता है, तब ही विवाह पक्का हे। 
जाता है। ओर पैदा हाते ही विवाह !! यह एक बहुत आम 
रसम है और आप भारत के चप्पे चप्पे में पांवेगे। बहुत से 
ऐसे सम्बन्ध ते हमारे आखो के देखे है । 


मेरे यहां एक नोकरानी थी। वह कहारिन थी। जबं वह काम 
करने आती ते उसके साथ ३ वर्ष की एक लड़की भी आती थी । 
एक दिन प्रातःकाल में साया था। एकाएक लड़की के रोने से 
मेरी आंख खुलगई । मेने उठकर चमेली से उसके रोने का कारण 
पूछा उसने तुतलाते हुए अपनी मां की ओर इशारा करके कद्दा 
“माई हमका माल्रिन हैँ? मेंने महरो को डांट कर कहा, कि 
लडकी को क्यो बथा मारा करती है? महरी बाली--भेय्या ! 
व्याही लडकी है मांग मां सिन्दर नाहीं लगावत ! ढेर बेरी कह 
चुकेन जब नाहीं सुनेस ते। आज मारिन है | 


में अवाक सा रहगया। मुझे स्वप्न में भी आशा नथी 
कि चमेली ब्याही कन्या है ओर द्वोता कहां से में उसे प्रायः नंगी 
देखा करता था। मेंने महरी से कोतहल वश पुछा क्या इसका 
विवाह हेागया है ।” 


महरी बाली--जब चमेली अढ़ाई बरस की रही तब हो 
आकर विवाह भवा रहा । $ 


मेने कहा--इतनी जल्दी । 


महरी बोली--भेय्या एमां ताज्जुब केर कऊन बात हो। 
चमेली के बियाह वो देरी मां भवा। बिरादरी वालन तो 
हमार पंचन केर 'हुकापानी? बन्द कर दीन रहा । डंड दिहे 
पड़ा ६ रुपया केर तो खाली दारू ( शराब) मंगवावा रद्य ओर 


७६ .. समाज दशेन |. 
भात अलग | हमरे दियां तो महतारी के पेट माँ खगाई हो 
जाला अडर जनमते बियाह | 

हम अ्रन्यत्र विस्तार पूव्येक इस विषय पर लिख ही रहे हें 
पर पाठकों की खुगमता के लिये बहुत थोड़ी श्रवस्था की 


विवाहित हिन्दू कन्याओ की सूची यहां देना डचित होगा । वह 
इस प्रकार हैः-- 


महीने से बारह मद्दीने तक की विवादित कन्याय है १३,२१२ 


-वर्ष स्रे २ वर्ष तक -----१७,७४ ३ 
२--वर्ष से ३ 9 ५... “++- ४६१६१ 
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हम लिखे पढो में ओर उन जाहिलो में अन्तर फेवल इतना 
ही है कि हम आठवें या दशव वर्ष कन्या का बविधाह कर देते 
हैं ओर वे लोग इस से भी कम अवस्था में | क्योंकि धार्मिक 
कार्य्यों में गांव वालों की श्रद्धा स्वाभाविक रीति से, शहर घालो 
की अपेक्षा, अधिक होती है। आप देखते ही हैं कि किसी 
तिमुद्दानी या चोमुहांनी ( चोरस्ते) पर एक पत्थर रख कर 
ज़रा सा अक्षत और फूल छिड़क दं बस फिर उसी की पूजा होने 
लगती हे और दी दिनो में भ्रायः वहां एक अच्छा खासा 
मेला लगने लगता है।. .. 


छोटी जाति मं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यदि पंदा 


होते ही विवाह न कर दिये जावे तो बिरादरी के मतथाले 
“इुक्कापानी” बन्द्‌ कर देते हैं | उनको ( लड़की के माता पिता 
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के) जाति च्युत की सज़ा दी जाती है, अथवा समाज से उनका 
बद्िष्कार ( वायकाट ) कर दिया जाता है | पर इस कुरीति 
से व्यभिचार कितना बढ़ता हे यद शायद्‌ उन अर क्ल के भ्रन्धों के 
नहीं सूझता पर हमे तो खुकाना ही होगा । क्‍ 


यदि घर के मज़दुरनियोां के अन्दरूनी जीवन पर आप 
ज़रा दृष्टि डालें तो आप भी दमारे साथ यही कहेंगे, कि उन में 
१०० में ८० स्थ्रियों के चरित्र दृद दर्जे के खराब होते हैं। इन 
मज़दूरिनों के चरित्र के बारे में सेतनसस के सुपरिन्टेन्डेणट ने 
लिखा है कि मज़दूरिनों में से बहुत सी तो सचमुच वेश्याये 
हे! | 

दूकानों पर बेठने वाली, तरकारी बेचने वाली और पान 
आदि बेचने वालियें के बारे में श्रभी हम कुछ नहीं कह. सके 
है जोकि उड़े की चोट अपना सर्वनाश करती हैं। जिनकी 
झोसत के बारे में विशेष न कहकर इतना ही समभना काफ़ी 
धोगा, कि शायद दज़ार में दो दी चार सदाचारी मिलेगी, पर 
वेभी केवल बूढ़ी, जवान नहीं। यद्द भी बाल विवाह के फल 
का द्ग्दृर्शन है। श्रव यहां हमें देखना यह है कि, यद्द बाल- 
विवाद की प्रणाली केसे, कहां से, ओर कब से निकली हे ? 

इस बिनाशकारी और अधम रीति के ३ प्रधान कारण हैं।-- 

१--महाभारत का युद्ध और देश में हर तरफ लड़ाई 
भागड़ो का होना ! 

२--विदेशियों का लगातार आक्रमण करना, ओर प्रायः 
विजयी होना । _ 
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८ . समाज दशन | 


 ३--स्रियों का आदर्श गिरना, उनके मानसिक ओर 
आत्मिक अधिकारों का छिन जाना ।* 
जिस समय देश में लड़ाई रूगड़ो की भरमार होने लगी, 
परस्पर छोटे छोटे कूगड़ो का रात दिन खटका लगा रहने लगा, 
यहां तक कि एक परिवार दूसरे परिवार के नाश करने पर तुल् 


गये । अन्धकार का साम्राज्य स्थापित हो गया।इज़्ज़त आबरू के. 


लॉले पड़े गये। कन्‍्याओं के सतीत्व दरण करने वाले डाकू दल 
चल सहित आक्रमण करने लगे । तब भारत में यह बात ज़रूरी 
जान पड़ी कि बालिकाओं का विवाह छोटी अवस्था में करके 
पिता के अ्रतिरिक्त उन के लिये एक नया संगसत्तक, विवाद द्वारा 
बना दिया जावे। इसका मतलब यह था, किबालिकाओं के पिता 
समर भूमि में यदि मारे जावे, तो वे अनाथा न हो जाब । अपने 
ससुराल की शरण ले सके । पर भारत निवासी जब तक किसी 
काय्ये का धमम के बाने मे नहीं देखते उनकी श्रद्धा उस पर कदापि 
नहीं होती और वे उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं। वे अधर्म 
करने के बदले मर जाना ही उचित समभते है| पर वास्तव में 
धर्म्मे क्या है? यह बात सभी नहीं जानते | यही कारण था कि 
नये नये धर्म्म ग्न्थों की रचना की गई, ओर उन्हें दिखाया गया 

कि बाल्यावस्था मे ही विवाह संस्कार कर देना धार्मिक आजा 
है, बस फिर देरी क्‍या थी ? लगे धड़ा घड़ गिरने । “देश दर्शन” 
की सम्मति में ञ्लरी जाति के अ्रधोगति के पांच प्रधान कारण हैं 


(१) स्लरियो का अविवाहित रदना निषिद्ध कर दिये जाने से | 


एेन्‍न्‍ममम+॥मसमनका नेक तन पा पक कक 'इतकनतम कट ।+/ १ जान्‍कतेकखब 
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कहना न होगा, कि पू्वे काक्ष में स्त्रियां विवाह करने के 


रू 


लिये मजबूर नहीं की जाती थीं । मानसिक और धार्मिक 


बाल बिवाह ओर सामाजिक पतन । ७ 


( २ ) अनेक शारोरिक , मानसिक ओर आत्मिक अधिकारों 
के छिन जाने से । 


( ३ ) धरम अन्थों या उपदेशो के द्वारा माता पिताओ के 
यह समझभाया जाने से, कि वे बाल्यावस्था से पूर्व ही अपनी 
पुत्रियों को विवाह दे, ओर ऐसा न करने से नर्कांदि का भय 
दिखाया जाने से | 


( ४ ) स्वार्थ सिद्धि के लिये स्थान स्थान पर नवीन 
श्लोक बना कर मिला दिये जाने से । और 

( ५ ) निनन्‍्दा सूचक शूदादि शब्द स्त्रियों के लिये प्रयाग 
किये जाने से । 

मजुस्म॒ति एक ऐसा ग्रन्थ हे, जिस पर हिन्दुओं की सब 
से अधिक श्रद्धा हे, ओर इसी को (70०7 .89) कहते हैं। 
अदालतो तक में इसकी दुहाई दी जाती है, पर अन्धी श्रद्धा 
वश करोड़ों भारतीय आत्माय अनपढ़, धूत, स्वार्थलेवी और 
जाहिल ब्राह्मणो, पएण्डों ओर पुरोहितों के झूठे मनगढ़त 


आजशानुसार वे बाल त्रह्मचारिणी रह सकती थीं, और मोक्ष की 
प्रांप्ति के लिये सन्‍्यास लेकर ब्रह्मज्ञान प्राप्ति करती थीं। 

बाल ब्रह्मचारिणी सुलभा ने ब्रह्मविद्या पर सम्बाद करते हुए 
राजषि जनक से यो कहा था 

“में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई है। सुझे अपने गुण कस्मे 
और स्वभाव के अनुसार याग्य पति नहीं मिला इसी लिये 
विनीत भाव से मैंने मोक्ष प्राप्ति के लिये सन्‍यास ले लिया है ।?” 

गार्गी ओर अनेक बत्रह्मचारिणियों ने आजन्म विवाह नहीं 
किया । द 





“सस्पादक 


०... समाज द्शेन | 


श्लोकों की दुद्ाई देते डुये अपना सर्बनाश करते | हैं। और 
उन लम्पर्टों के हाथ की कठपुतली बने हुये हैं । जिन्हें 


केवज्न १०, २० काम चलाऊ श्लोक याद हें, वही भोली 
ख्रियों और थोथे पुरुषों को जिधर चादते है, नयचाते हैं । 


ओर वे सूख सह नाचते भी है । यदि केसी भी बुरी 
और हानिकारक बातें दो, पर यदि वद श्लोक के रुप में, आह्मयो 
द्वारा कद्दी जावे तो अन्धी श्रद्धा वाले जादिल पुरुष उसी को 
धार्मिक प्रमाण समझ बेठते हैं। जिस ( 770700 .3७ ) मलुस्झ॒ति 
के बारे में ऊपर कहा जा चुका है उसी से, पाठकों की आनकांरी 
के लिये दम कुछ श्लोक यहां उद्धत करते हैं।-.- द 


ओऔीणिवर्षाण्युदीक्ञ त कुमायेतु मति खती। 
चध्वन्तु कालादेतम्माद्विदित सद॒र्श पतिम्‌ ॥ 


अथांतू--कन्या रजस्वला डुये पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की 
खाज़ करके पति को प्राप्त दोवे ।” 

हम पूछते हैं, कि वे “अष्ट वर्षा भवेत गोरी? की दुद्दाई देने 
वाले इस का क्‍या जवाब दूगे? स्त्री पुरुष के पारस्परिक सम्ब- 
न्ध के बारे में महाराज मनु का कथन है।--- 

“चाहे लड़का लड़की मरण पस्येन्त कु बारे रहें, परन्तु असदश 
अर्थीत्‌ परस्पर विरुद्ध, गुण स्वभाव वाले का विवाद कदापि 
न होना चाहिये।इस से सिद्ध इुआ कि समय से प्रथंम वा 
अखटश का विवाद दोना येग्य नहीं ।? 

इससे यद्द भी सिद्ध होता हे कि विवाह करने ओर जीवन 
का साथी आदि चुनने का भार लड़के लड़कियों की प्रसन्नता पर 
दी छोड़ देना चाहिये। जो माता पिता विवाद करना कभी विचार 


निज 


बांल विवाह ओर सामाजिक पतन । द्वर्‌ 


या स्वयं कहीं ठीक कर तो भी बर कन्या की प्रसन्नता से विवाह 
होने में विरोध कम द्ोता है, ओर सनन्‍तान भी उत्तम होती है | 
. इस विषय में इस परिच्छेद के आरस्भ में ही काफी कह चुके हैं । 

अपसच्नता के विवाह में नित्य क्लेश दी रहता है, ओर उन के 
जीवन में, सुखा के लिददाज़ से यह गेहुं में घुन का काम करता है 
विवाह में मुख्य प्रयाजन वर ओर कन्या का है, माता पिता 
का नहीं | क्योकि जो उन में परस्पर प्रसन्नता रद्दी तो उन्हीं के 
सुख, अन्यथा विरोध में उन्हीं का दुःख होता है | महाराज मनु 
का कथन हेः-- 

सनन्‍्तुष्णो भाय्यों भर्त्ता, भर्त्ता भारय्यां तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्यांण तत्र वे भर वम्‌॥ 

अर्थांत्‌--जिस कुल में स्त्री से पुरुष ओर पुरुष से स्त्री सदा 
प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनन्द, लद्मी और कीर्ति निवास 
करती है। ओर जहां विरोध तथा नित्य कलह होता है वहां दुःख 
और दारिद्रता का निवास होता है । 

इसी लिये जैसी स्वयम्बर की रीति आआय्यावत्त में परम्परा से 
चली आती है वही उत्तम है | जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें 
तब चविद्या, विनय, शील, रूप, आय, वल, कुल, ओर शरीर का 
मेल भत्नी भांति विचार लेना ज़रूरी है। जब तक इनका मेल 
नहीं होता, तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं हे। बाल वि- 
वाह करना ठीक वैसा ही हे जैसे वेधब्य के ' लेटर वक्‍स” में कन्या 
केा छोड़ देना, अथवा जान बूकक कर उन्हे अन्धेरे कु्य में ढकेल 
देना जैसा कि अन्यतञ्न कहा गया है। 

केवल मनुस्य॒ति ही में नहीं, वल्कि वेद के उन मन्त्रों का यदि 
आप देख, जिन के मुताबिक हमारा पाणिग्रहण होता है, तो 

5 


च 


घर समाज दशेन । 


प्रत्येक श्लोक से बाल विवाह का खासा खरण्डन होता है, पर 
फिर भी हम उसी लकीर को पीटते हैं। श्लोकों के अर्थ न तो. 
स्वयं हमे मालूम है, ओर न हमारे पुरोदितां को । चलो छुट्टी हुई 
“खूब गुज़रेगी जो मिल बेंठे गे दिवाने दो” रोना तो इसी का 
है । और इसी को “भेड़ चाल” कहते है । 

स्थानाभाव के कारण, काग़ज़, स्याही, और छुपाई को 
चेतरह मंहगी की चजह स कुल तो नहीं पर कुछ ज्छहोक हम 
पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ दे रहे हैँ। जिन से आप 
को इस विषव पर स्वयं विचार करने में सुगमता द्ोोगी । उस 
मन्ज का अर्थ यह है :-- 

(ऋ० मं--१ आ० ७ सू० ८५ म॑ &७ ।) 

अर्थांत--हे सष्टि के देवता हम दोनों पति पत्नी के हृदय 
सदा के लिये एक में मित्रा दो | मातेश्वरी बाग देवी हमें मिला 
कर एक कर दो | इत्यादि। द 

पुनः सातवीं भांवर के समय पति पत्नी के सम्बोधन करके 
जो मंत्र कहता है उस का श्रथे है कि “हम लोगों ने सात भांवर 
फेर लिया है श्रव हम एक दूसरे के परम सखा हो गये।न 
हमारा तुम से कभी वियोग हो ओर न तुम्हारा हम से। 
हम दोनों एक है।। हम लोग प्रसन्न हृदय और परस्पर भरेम के 
साथ एक दूसरे की सलाह ले | अब हम दोनों का मन, कक्त वय 
और इच्छा एक है। तुम ऋक हो दम साम हैं, हम ओम हैं तुम 
पृथ्वी हो । दम रेत है तुम रेत का घारण करने वाली हो | हम 
मन हैं तुम बाणी हो। हमारी अनुगामिनी होओ । जिस में पुत्र 
ओर धन की प्राप्ति हो । मिष्टभाषिणी आओ १: ४**** इत्यादि । 


दम पूछते हैं कि क्‍या अष्ट वर्षा, गौरी अथवा उन दूध 


बाल विवाह और सामाजिक पतन । घ्रे 


पीते बच्चो का यह कहना हो सकता हे? पुनः देखिये सब 
सस्‍कारों के अ्रन्त मे कन्या का पिता नीचे लिखी प्रार्थना से- 
-यज्ञ समाप्त करता हेः-- 
( झ्र० म० १० अ० ७ सूत्र ८५ मं० २९। ) 

अर्थात्‌--हे विश्वावस्ु ! विवाह के देवता ! इस स्थान से 
उठो । हम तुम्हें दरडबत कर के तुम्हारी पूजा करते हैं अब 
दूसरी कुमारी के पास जाओ । जिसका अ्रक्ल प्रौढ़ता को प्राप्त 
हो, उसे एक पति से मिला कर पत्नी बनाओ । 


हम ने इन कुल बातों से पाठकों की जानकारी केवल इस - 
लिये कराई है, कि वे लचर दलीलों और मूर्ख विपक्षियों का 
मुह तोड़ उत्तर दे सक॑ ओर अपनी जिम्मेदारियों की ओर 
विशेष ध्यान दे । 

बाल बिबाह के सम्बन्ध में बहुतों का ऋहना है, कि भारत 
की जल वायु गम है, अतएणव यहां कन्याये जरूद्‌ स्यानी दो 


् 


जाती हैं “इत्यादि । इस सम्बन्ध में हम आगे कह रहे हैं। 


४ 


७७ 
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बाल विवाह के सम्बंध 
! ह से 
लचर दलीलें । ट 
॥० 45३ दें मारे दिलें पर इन कपोल कल्पित और मन गंढत 
हू # श्लोकों और $ 32 लेक के शिक्षा का ऐसा बुरी 
अ४५६५६६- असर पड़ा है, और यह बाते हमारे दिमाग में 
इस बुरो तरह गड़ गई हैँ कि इनको निकाल 
देना कुछ हंसी खेल नहीं है । पर यह बातें ते हुई उन लोगों की 
जिनमें शिक्षा का आभाव है ओर जो अपनी समभ से काम नहीं 
करते पर अश्चर्य तो हम उनकी बुद्धि पर आता है जिनके 
नामों मे आगे लम्बी लम्बी डिगरिऐ भी जुड़ी हैं | वे भी 
सम्भवतः स्लत्रियां के भड़काने में आकर अथवा परोहित जी फा 
मान रखने के लिए ठीक उसी लकीर को पीटते आ रहे हैं जिनके 
शिकार सूख होते हैं | हमें केवल उनकी बुद्धि पर तरस आता है 
ओर इसी नाते से हम यहां उनके अंधकार के परदे का, जोकि 
उनके आखों पर पड़ रहा है हटाने का प्रयत्न करेंगे ओर इस बात, 
की चेष्टा करेंगे कि कम से कम वे ते इन कुरीतियो के फंद में 
नफसे। 
हमारे बहुत से शिक्षित भाई लेग यह मान बेठे हैं. की सारत- 
वर्ष की जलवायू (आवाहवा) में यह तासीर है कि यहां लड़किये 
जल्दी सयानी हे जाती हैं ओर इसी कारण उनका विवाह शीघर 


॥5 गौ 


थे ध्गुंः ६ 
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ही कर देना बुद्धिमानी है | हम कहते है कि ऐसा समझने वाले 
भूल करते हैं । अव्वल ते यह विचार ही ग्रह्त है पर यदि, थोड़ी 
देर के लिये इस दलील को भी मान ले ते भी हमारा कहना है 
कि यावन अवस्था के चिन्हों से यह नहीं कहा जा सकता कि अब 
वे विषय भोग के लायक हो गए । बच्चों के दूध का दांत निकल 
आने पर आप नहीं कह सकते कि वह चना चबा लेगा अथवा 
गष्ना (ईख ) चूस लेगा या चूस सकता है, इसी विषय में 
लोग बहुत सी लचर दलील पेश करते हैँ। वे कहते है कि 
भारत ऐसा गरम देश है कि यहां कन्याये बहुत जल्द रजस्वला 
हो जाती हैं ओर ११--१२ वर्ष की बाल-मातायें इसके सबूत 
में पेश की जाती हैं “देश दर्शन? का कहनां हे कि “बाबू अमी- 

न्द्‌ ओर बाबू घनश्यामदास कालेज के सहपाठी मित्र हैं। 
बाबू अमीचन्द्‌ का एक लड़का है ओर घनश्यामदास के एक 
लड़की । दोनो मित्रों ने कालिज में ही ते कर लिया है कि उनके 
बच्चो का विवाह एक साथ होगा। बड़ी धूम धाम से १२ वर्ष 
के केदारनाथ १० वर्ष की चन्द्रमुखी के साथ व्यादहे गये । बाबू 
अमीचन्द इसी साल एम० ए०, की परीक्षा में उत्तीणं होकर 
डिप्टी कलेक्टर के पद्‌ पर नियुक्त हुए है| केदारनाथ का शुभ 
विवाह हुए कुल अढ़ाई व बीते है, आज फिर घर में मह्ू- 
लोत्सव हो रहा है | महफिल में काशी की नामी नामी 
रंडियां आई हैं सारे शहर में धूम मच गई है । लोग बाबू अमी- 
चन्द्‌ के भाग्य की सराहना कर रहे हैं । स्त्रियां, गुड़िया सी 
अति खझुन्दरी चन्द्रकला को देखकर कहती हैं--“परमेश्वर तू 
धन्य हे। ईश्वर जब प्रसन्न होता है उसे इसी तरह सुख 
समपत्ति देता हे | देखो न कहां चन्द्रमुखी ओर कहां गोद भर 
आई | अभी तो अमीचन्द्‌ की पताह लड़की सी लगती हे पर, 


द्र्द्‌ ... समाज वशेन | 


वाद रे भाग्य ? वाहरे ईश्वर की देन कि उनकी गुड़िया सी 
बहू का लड़का होने वाला हे” बाबू अमी बन्द के माता पिता 
दोनो जीवित हैं | वे आज फूले नहीं समाते | अभी पतोह 
की आयु १३ व्ष से कम हे ओर दिन पूरे हो गये। 
आज दो दिन से दाइयों की भरमार है।सारे शहर की बूढ़ी 

खुशामदी स्थियों से मकान खचाखच भरा है। बाबू अमीचन्द 
तार पाते ही डाक गाड़ी से रवाना हो गए | दाइयों से काम न 
चलने पर मिस साहिबा बुलाई गई श्रोर उनके कहने पर सिविल्ञ 
सर्जन भी उपस्थित हुए | कई और डाक्र भी बेठे हुए राय मिल्ला 
रहे हैं पर चन्द्रमुखी की “आह”? एक मिनट को भी नहीं रुकतीं 
केदारनाथ बूढ़ी स्त्रियां से खुन्लमखुल्ला डांटे जाने पर और 
वेहया कहे जाने पर भी बहू के पास जाने से नहीं मानता | वह 
अपना कमरा और बहू का कमरा एक किये है । लाख कोशिश 
करने पर भी उसके आँखों से आखुओ की बड़ी बड़ी बूदे 
टपक पड़ती हैं। वह घुटने टेक कर अपने कमरे में प्रार्थेना 
करता हे--हे ईश्वर ! तू मेरी जान भले ही ले ले, पर उसको 
बचा ले । 

डाकुरों ने निश्चय कर लिया कि, विना ओपरेशन (नशतर, 
के काम न चलेगा ओर यदि अभी वह क्लोरोफार्म से बेद्देश न 
कर दी जावेगी ठो सम्भव है कि उसके प्राण न ब्यंगे। सिविल 
सर्जन साहब अपने मकान, नशतर आदि का सामान लेने का” 
गए | बिचारी बालिका का बुरा हाल था। वह थोड़ी ही देर की 
मेहमान थी। उसे ज़रा होश आया । गदू गद्‌ स्वर से उसने 
केदार की ओर देख कर कहा था। प्यारे ! में अब परल्ोक जा 
रही हूँ? बस उस समय से केदार हद्द से ज़्यादा परेशान हे! 
ओर बेठा बैठा न जाने क्‍या सेाच रहा है 
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बेहोश होने के आधे घराटे बाद मरा हुआ लड़का पेदा हुआ 
और थोड़ी ही देर बाद चन्द्रमुखी के प्राण पखेरू उड़ गये ! 

बाबू अमीचन्द भी आ गये, पर पतोह को जीवित न देख 
पाये । उन्होंने यह भी सुना कि केदार बेहद परेशान है। वे दोड़े 
हुए उसके कमरे में घुस गये। किन्तु केदार को मुस्कुराते हुए 
. शिष्षाचार करते देख कर उनका सय कुछ कम हुआ । वे बोले-- 
“ बेटा, लोगों ने तुम्दारी शाचनीय अवस्था के विषय में जो 
कहा था, उससे तो में बहुत ही घबड़ा गया था ” उसने उत्तर 
दिया--“ जी हाँ, पहिले मुझे बड़ा दुख हुआ था, पर अब कुछ 
मिनटों से मैं बिलकुल अच्छा हूं ” वे बाहर आये ओर उस समय 
ज़रूरी काय्यें की चिन्ता मे लगे। सहसा केदार के कमरे से 
पिस्तोल की एक आवाज़ हुई। लोग दौड़ कर दर्वाजा तोड़, 
कर भीतर घुसे तो केदार को मरा हुआ पाया? टेबुल पर 
यह पत्र मिला | 

“प्यारी चन्द्रमुखी के खत्यु के हमी लोग प्रधान कारण हे. 
अतएव उसे अकेले ही प्राण दराड नहीं मिलना चाहिए, उसमे 
मेरे पिता, पितामह का भी दोष है | बस मेरी सत्य से उनका भी 
दुरड मिल जायगा--प्रकति का दूषित नियम में पूरा किये 
: देता हूँ।” 

>< >< >८ »< ु 

देखा आप ने बाल विवाह का परिणाम ? लोगों का अटल 
विश्वास हो गया है कि “यदि समस्त हिन्दुस्तान नहीं, तो कम 
से कम बह्नाल प्रान्त और यू० पी० (संयुक्त भान्‍त) में तो दल चर्ष 
की अवस्था में लड़कियें माता बनने के याग्य हो ही जाती है! । 
दस वर्ष, की अवस्था में, दो एक केस ऐसे भी पेश किये जाते 
हैं कि जिनका लड़का पेदा हुआ ओर जीता जागता है, कितनी 


प्घ समाज दशेन । 


थोथी दलील है? ओर कितना भोला तक हे ? पहिले इस 
सम्बन्ध में कुछु न कह कर यहां के 'आबाहव!! वाले सिद्धान्त 
पर कुछ कहना ज़रूरी होगा 


जगत शप्रसिद्ध डाकुर हालिक लिखते है ;-- 


“जांच करने पर जहां तक' मालूम हुआ है संसार की सब 
जातियो में कन्‍्याये लगभग एक ही उम्र में रजस्वला होती है। 
यदि अफ्रीका जैसे गर्म देश की हबशी लड़की और येरप जैसे 
ठण्डे देश की गोरी लड़की, दोनों एक ही ढंग से परवरिश पावे 
तो दोनों एक ही साथ ऋतुमती होगी ।” % 

“गाोकि इंग्लेण्ड फे झुकाबले भारत में लड़कियों जल्द 
सस्‍्यानी हो जाती है, पर यह सन्‍्देद की बात हे कि भिन्न भिन्न 
देशों मे भिन्न भिन्न समय पर लड़किय स्यानी हो |” 

मिस्टर रावटंसन ने खब जांय कर निश्चय किया हे कि 
भूमएडल के सब देशों में लड़कियं लगभग एक ही आयु में 
रजस्वला दोती हैं। उनका कहना हे कि भारत में. प्राकृतिक 
नियमानुसार बालिकाये रजस्वला नहीं दोतीं; वे कुरीति ओर 
बुरे व्यवहारों से ज़बदंस्ती स्यानी बना दी जाती हैं।वे लिखते हे 
कि “भारत की राजनेतिक तथा सामाजिक दशा ऐसी बिगड़ी 
है; यहां का कानून, यहां के रीति रिवाज ऐसी बुरी अवस्था में 
है| भारत में स्त्रियां ऐसी सूखा बना दी गई हैं; वे ऐसी सख्त 
' गुलामी में जकड़ी हैं। ओर यहां की विवाह सम्बन्ध वाली घामिक 
पुस्तक ऐसा बुरा उपदेश देती हैं कि भारत की कन्याये प्रकृति 
नियम के विरुद्ध ज़दद सयानी हो जाती है। यदि अमरीका या 
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इंग्लेण्ड की यही दशा रहती तो वहां की लड़कियां भी इतनी 

ही जल्द स्यानी दो जातीं। अमरीका में भी बेचारी अ्रसहाय 

समांज से गिरी हुई ११, १२ वर्ष की लड़कियां (?7०५४६०७७ ) 
बाज़ बांज़ बातो में १७, १८ वर्ष की स्व्ियों की सी जान पडती 
है। ओर किसी भी देश की लड़की हो, वह यदि डसी बुरी तरह 
रक्‍्खो जांयगी तो उन गिरी हुई बाज़ारू लड़कियां की ही तरह 
बहुत जल्द सयानी हो जांयगी। देहातों के मुकाबले शहरों में 
इन लड़कियों के उभाड़ने का सामान ज़्यादा पाये जाते हैं |” % 

लड़कियों को उभाड़ कर खराब करने की कई प्रथाये' भारत 
में प्रचलित हैं। उनमें से कुछ यह है :--- 

(१) लड़कियां से प्रेम की बाते करना । 

(२) गन्दे गन्दे किस्से कहानिय उन्हे पढ़ने देनी । 

(३) उनके सामने उनके शादी विवाह की बाते करना। 
(४) उनके सामने ऐसी बात करना जिनसे उनके दिल में 
यह ख्याल पेदा हो जावे कि वे सयानी हो गई है । 

(५ ) बचपन मे विवाह कर देने से | उनका आपस में मेल 
जोल होने से । 

(६) गुड़िया के खेल से। उन्हे गुड़ियों के साथ सुलाने से, 
उनका ( गुड़ियां का ) विवाह करने से | उनके बच्च होने 
की नकल करने से | इन सब बातो के होने से, या बच्चों 
के साथ सोने से बच्चे समय के पहिले ही सयाने हो 
जाते हैं। ओर उन्हे अनेक प्रकार की शारीरिक दहानिय 
भी पहुंचती है 

दुनिया भर के सब देशों में रजस्वला दाने का नियम ठीक 
- 66 ठाडा ० फ्वए संगाक, उब्दू० 3798... 
-देश दशेन । 


8० समाज दशुेन। 


ऐसा ही है जैसे भारत का | इस में भारत की ' आवोहया ? को 
देशषी ठहराना भारी सूर्खता का परिचय देना है। 

इंग्लैगड और देश की अपेक्षा विशेष ठण्डा है। पर वहां 'की 
लड़कियां भी इसी आयु, याने १२ से १७ वर्ष में, और कभी कभी 
नौ वर्ष की आयू में ही लड़किये' रजस्वला हो जाती है ओर 
४५ से ५० वर्ष तक हुआ करती हैं# । प्रक्ति का नियम खंसार 
भर में एक सा है। उसमें काले गोरे का भेद भाव नहीं । 

इगलेंरड के 'मैनचिस्टर लाइज्न इन? अस्पताल में ३४३० लड़- 


किये की परीक्षा ली गई तो उन में से मे 
१० लड़किये. ११ वष की आयु में 


है <& 99% र्‌ २9० १9 
५४३ 53 २ - 99 ११ 
पप्पू 37 ९०: ११ हट 
5 3) २४. ? ११ 
ओर 
छंद १ श्द्‌ 94 हु 
रजस्वला हुई । 


भारत में २७ गोरी लड़कियों की जांच हुई उन में 
४ लड़किये. १२--१३ वर्ष के बीच में 


प्र 39 १३--१४७ ११ ११ 

&  ? १४--१४ ” १) 

पर रत जे) 9 
शोर 

र्‌ छत शक हे! 7 


रजस्वला हुई + 
- 66 छाल ठगींहुओ णी जाठ, 9952० 3653... 
566 40%, #78ए6778, (६८पा६8 परिपातऊुल्यधा गरिटत96 (0।शाक्षा: 
05ए[एपा॥, 


ला मर 


बाल विवाह के सम्बन्ध में कुछु लचर दलीलें।. &₹ 


डाकुर हृटक्लिन्स कहते हैं कि दो गोरी लड़किये' इतनी 
जल्‍दी रजस्वला हुईं कि वे ११५ वर्ष और ७ महीने की आय में 
मांताये बन सकती थीं । 


इंग्लेण्ड में एक युवती स्त्री एक द्स वर्ष के लड़के के साथ 
से। रही थी । उसके मन में पाप समाया ओर उसने यह सोच 
कर, कि उस लड़के के खाथ विषय करने से गर्भ का भय नहीं 
है, भोग किया। पर उसे गर्भ रह गया और उसे बडी जिन्नत 
ओर शर्म उठानी पड़ी 

एक दूस वर्ष १३ दिन की गोरी लड़की को लड़की पेदा हुई 
उसका वजन ७ पाउन्ड था। 7? 

डाकुर रावटसन का कथन हे कि भारत ओर इज्लेण्ड दोनों 
जगह नो वर्ष की लड़कियां रजस्वला छुआ करती हैं या हो 
सकती है।; 


टेलर साहब का कथन हैं कि “किसी भी देश में & वष 
की लड़कियां गर्भवती हो सकती हैं। अर्थात्‌ ऐेसा हो जाना 
असम्भव नहीं हे | 8 

इन अज्ली ओर प्रमाणों से पाठक समझा ही गये होगे 
कि यह बे बुनियाद दलील, कि “भारत की 'आवेहया' ओर देशो 
की अपेक्षा अधिक गर्म हे | इसी कारण लड़किये' छोटी अवस्था 
में ही ऋतुमती हो जाती हें? कहां तक लचर ओर थोथी है। 


कह ७2३० गका 4३७७.3७५५५७५४०५५०४४५. 
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8२ समाज दर्शन | 


असल बात तो यह है कि हम लोग 'कूपमण्डूकः की भांति 
पुराने कुए के भीतर से ही अपना वेखुरा राग अलापते हैं, 
प्रपना मनमाना गीत गाते हैं और पुरानी लकीरों का पीटते हैं। 
प्रब हम इस विषय को यहीं समाप्त कर 'वाल विवाह! के उन 
रोषों के वारे में कहेंगे ज्ञिन पर कि भारत वाखियों को यह 
प्रमंड है कि ११-१२ वर्ष की लड़कियों के! बच्चे पेदा होते हैं 
प्रोर श्रच्छे रहते हैं । 


कम अवस्था का गर्भ माता पिता ओर स्वयं पेट की 
उन्तान तक में लिये बड़ा हानिकारक होता है । ऐसी अवस्था 
गर्भवती होने से कनन्‍्याओं के किन किन कष्टो का सामना 
+रना पड़ता है ? बच्चे कितने दु्वेल ओर चिर रोगी वेदा 
पते हैं? उनकी आयु कितनी कम होती है। श्रकाल झ॒त्यु में 
[ह बच्चे किस ओसत से मरते हैं? आदि विषयों के सम्बंध में 
;छु कहना उचित ही द्ोगा । 


सब से पहिली बात तो यह है कि छोटी उम्र की लड़कियां 
गि, बच्चो के जन्म के समय अत्यन्त कष्ट होता है ओर बहुधा 
'नकी सत्य हो जाती है । यदि इस कठोर कष्ट से प्राण न 
नेकले तो बच्चा, खुकमार छोटी वालकाओं का अक्ल चस चूस 
२र उन्हें अत्यन्त निबेल बना देता हे ओर दो तीन वार के बच्चा 
_नने में वे के।मलाड्िनी वालिकाय इतनी कमज़ोर, जर्जर ओर 
चर रोगी हो जाती है कि मरते दम तक फिर उनका स्वास्थ 
उंभलेन में नहीं श्राता ओर मामूली से मामूली बीमारियं उनके 
गवीवन का अन्त कर देती हैं। यही कारण है कि भारत की २५ 
थे की लड़किय बूढ़ी गिनी जाती हैं। और बहुत तो इसी 
प्रवस्था में 'नानी? या 'दादी? हो जाती हैं । 


न 


बाल विवाह के सम्बन्ध में कुछ लचर दलींलें। . &३ 


२५ वाल गभ्वती स्थ्रियों कीं जाँच की गई जिस से मांलूम 
हुआ कि ५४ लड़कियों का गे गिर गया, ३ बच्चा जनने के 
समय मर गई । ६ का जनने के समय अत्यन्त कष्ट हुआ और 
उनके पेट कऔ बच्चे ओज़ारों के ज़रिये निकाले गये । ५ के बच्चा 
जनने के वाद पुराना सूत्र रोग हो गया । २ बच्चा पेदा होने पर 
प्रसूत रोग में पड़कर ओर अत्यन्त निबंल होकर मर गई 
३ दूसरी वार बच्चा जनने पर मर गई २ तीसरी समय बच्चा 
जनने पर मर गई ओर १२ श्रत्यन्त कष्ट उठाकर मरने से 
बच गई ।# 


अर्थांत--कुल २५ में से १० तो मर गई ओर १२ चिर रोगी 
हे! गईं । केवल २ लड़किय अच्छी रहीं । 

वाल माताओं के! जिन जिन कष्टो का सामना करना पड़ता 
है यह बात वे ही भल्नी प्रकार समझा सकती है | हम और आप 
नहीं। मानसिक कष्ट भी उन्हें कम नहीं होते । गर्भ गिर जाता 
है इससे उनकी आत्मा का बड़ा दुख पहुंचता है । यदि मरा हुआ 
बच्चा पेंदा होता है तो इस से भी उन्हें अपार कष्ट होता है | अक- 
सर जीवित लड़का पेदा होकर तुरन्त मर जाता है, बच्चा कमज़ोर 
पेदा होता है । कभी कभी तो बच्चा ऐसा कमज़ोर उत्पन्न होता है 
कि वह दूध तक नहीं पी सकता | बच्चा कुछ ही दिनों तक जिन्दा 


यमन «टन नदी क १ “जनक कापनक कल ऊन न5 क सन कया कक पक आप रत का कक का गए चिट कैट गए था चििशिगगगगगिििगतिएणण ।िणएिभयनि लीन नननननन पल न >> 


कह 0 5067 497, ॥., 0. 5॥076 ०१८8] (५0727695, (:०|०पॉ८8. 
: यहां २४ का जोड़ न मिलेगा क्योंकि एक ही लड़की को 
३ वार भिन्न भिन्न रोग हुए हैं तो वद तीन वांर गिनी गई है 
इसी कारण जोड़ बढ़ गया हे 
उपरोक्त कुल पंक्तिय देश दशेन! की है । क्‍ 
_"सस्पादक | 


&छ .. समाज दशोेन | 


रहता है। पर उसका शरीर कज्ीण होता रहता है और शीघ्र दी 
वह मर जाता है| बच्चा, यदि खुदा न खास्ता, इन मुसीबतों का 
पार भी कर गया तो बड़ा होकर निर्वेल स्त्री या पुरुष होता हैं 
ओर जिन्दगी भर कष्ट भोगता हे | 

गत मनुष्य गणना से पता चलता है कि वाल्यावस्था का 
गर्भ अकसर गिर जाता है। पहिले दो तीन बच्चे, जो बाल 
माताओं से उत्पन्न होते हैं अकसर मर जाते हैं श्रौर जो जीते 
भी हैं वह नाटे, दुबेल, आयूपयन्त रोगी और अल्प आयू होते 
हैं। एक हज़ार बच्चों में ३३३ बच्चे एक वर्ष की आयू में मरजाते 
हैं अर्थात्‌ हर तीन बच्चों में एक बच्चा मर जाता हे । 


भारत गरम देश है ओर यहां की आबोहवा बच्चों छे लिय 
बहुत माफ़िक हे। पर फिर भी वच्चों के अकाल झुत्यु का 
डृश्य इतना भयानक है ! इन बच्चों की सृत्य संख्या २८ लाख, 
प्रति वर्ष है । अब ज़रा स्त्रियों की सत्य पर भी प्रकाश डालना 
आवश्यक है :-- 


दम और प्रान्तों को छोड़कर, केवल संयुक्त प्रान्त ( यू० पी०) 
के बारे में द्वी कहेंगे। ओर धान्तों में, जिसमें बह्लाल आदि भी 
शामिल हैं ओर जद्दां विवाह बहुत दी छोटी श्रवस्था में द्वाते 
हैं, पाठक स्वयं अ्रनुमान करले अस्तु | सं० १६०१ में यू० पी० 
में, २, ३४, ६२, ८८७४ स्त्रियां थीं ओर १६११ में २, २६, ४०, ८०६ 
रह गई । याने क्रेवल १० वर्षों में, ५, २९, ०७४ स्थियं कम हो 
गई । सं० १६११ के आल इगसिडिया सेसस रिपोर्ट फ़ार यू० पी० 
में लिखा है। क्‍ 

/' 47 ६6 850 4260306, डाठ 435 फैल्शा 8 एढाए हट्था: 
408$ णए छा, बगमाढ 055 48 इध्यदाव]ं गाते जां१6-9०7०६20 


बाल विवाह के सम्बन्ध में कुछ लचर दलील |. &५ 
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अर्थात--गत द्स वर्षा में स्त्रियों की बड़ी झत्य हुई हैं। 
यह बेचारी आम तरह पर मरी हें ओर चारों तरफ मझत्य खूब 
हुई है । इतनी अधिक सत्य हुई हे कि औरतों की ३० वर्ष की 
खराब हालत ओर अवतर हो गई हे । फिर लिखा है 

४“ प78ए8४ 35 8 एा046 45 770786 78709) ६0 787965 (5॥ 7729[85."* 

अर्थात्‌-ज्वर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिये ज्यादा प्राण 
घातक होता हे 

रिपोर्ट का फिर कहना हे :-- 


5 [६ 50[28875 (0६८ 707:8॥79 45 2 ए०ए5 72765: 87008 
६8९॥79]65 . ! 


अर्थात्‌-“ देखा जाता है कि ( भारत में ) स्त्रियां सब से 
अ्रधिक मरती हे 9 | * ***० ८०० ०**९ ००० ००० *०*१*०- इत्यादि-- 
कम उप्र में बच्चा ज़नते जनते स्त्रिय वास्तव में अधमरी हो 
जाती हैं | उन्हे अनेझानेक रोग हो ज्ञाया करते है ओर केई 
मासूली से मासूली रोग भी उनके जीवन दीप का सहज ही में 
बुझा देता है । भारत में 7/४८००४ ( फिट ) का रोग तो फेशन में 
दाखिल हे 
रोगी स्त्रियों को छोड़ कर, यदि दूसरी ओर देखिये तो 
भारत में ६, ६८, ६३२ अ्रपाहिज ओर कोढ़ी है। जिन में २६२,८५८ 
स्त्रियां है ओर इनके विवाह के फल्ल स्वरूप १,१६,३६१ अपा 
द्विज लड़के हैं | जिनकी आयू १५ वर्ष से भी कम है। दस 
से १५ वर्ष की आयू के ५३, ५०&। ४ से १० वर्ष के ४४, ३६३ 
ओर ५ वर्ष से कम अर्थात्‌ दूध पीने वाले १६, ४८१ हैं ।# . 
# 6 5067 ॥427, 23027075 59567 ० शिल्वापाा . 
“-देश दशेन । 


&६ क्‍ समाज दशन | 


पर मज़ा तो यह है कि यह सब विवाहित हैं क्योंकि यदि 
विवाहित न हो तो सेवा करने को “दासी” कहां से श्रावे ? 

भारत के नवयुयक प्रायः सभी पेशाब, पेचिश या बुखार के 
रोग से दुखी रहते है | यहां पेशाब की बीमारियों से अधिक 
लोग मरते हैं। फी संकडा १५७ नवयवक इन रोगों के झास 
बनते है । 


हमारे कहने का सारांश यह है कि ' बाल विवाद ? तो एक 
ऐसी बला है जिससे समाज दी नहीं, बल्कि हमारा देश भी 
रखातल की ओर प्ुंह उठाये चला जा रहा है । निबंल सन्तानों 
का पेंदा करना, भारत के गुलामी की ज़ंजीर में और कडियें 
जोडना है, निबंल को पृथ्वी पर रहने का कोई आधिकार ही 
नहीं दे । 

“0५७८टए३इ5 ॥8ए8 ॥0 0]808 |7 076 एठ0., 7 8595 (६० 
986 श९०र२, 4॥६5 8 9॥ 0 0626 छ&०र टा]0#867 


सुप्रसिद्ध इतिहासाकार टाल वारिस हीलर लिखते हैं किः-- 
“जब तक भारतवासी छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह छोटे 
वालको से करते रहेंगे तब तक उनकी सन्‍तान छोटे बच्चों से 
अधिक अच्छी दशा में कभी न रहेगी | स्वाधीनता ओर स्वराजय 
के आन्दोलनों में वे निस्‍्तेज ओर बलहीन हे। जायेगे । राजकीय 
उन्नति का उपभोग करने के लिये वे किसी प्रकार की शिक्षा में 
समर्थ नहीं दे! सकेगे। इसमे सन्देह नहीं कि शिक्षा के प्रभाव _ 
से उनकी बुद्धि में गस्भीरता आ जायगी और वे किखी गम्भीर 
तथा प्रोढ़ मजुष्य के समान बातें करने लगेंगे परन्तु सब कुछ 
होते हुए भी उनका अ्रचारण असदाय बालकों ही के समान 
बना रहेगा” 


बालविवाह के सम्बन्ध में कुछु लचर दुलीले |. &७3 


उपरोक्त आई) के सत्यता के प्रमाण में हम बिलायत को दी 
उदाहरण स्वरूप पेश करने हेँ:-- 

जब तक कोई जाति अज्लञान होती है, उसके बुद्धि विवेक 
का लेश नहीं हाता उनहीं देशो अथवा समाजो में यह सामाजिक 
कुरीतयां श्रपना अड्डा (7८३१ ०१००) जमाती हैं । 


” बाल विवाह का रिवाज लग भग खब ही देशो में था। 
सभ्यता की डींग मारने वाले ओर आज दिन संसार को पाठ 
पढ़ाने वाले इं गलेण्ड में भी अट्टारहवीं शताब्दी के शुरू तक यह 
कुरीतियं जारी थीं। फ्रांस के राजा फ़िलिप ने इंगलेण्ड की 
राजकुमारी के १२ वर्ष की छीटी आयू में ब्याहा था। आपकी 
दूसरी राजकुमारी का विवाह नो वर्ष की आयू में हुआ | जब 
इगलेण्ड के राजा रिचर्डो का विवाह फ्रांस की राजकुमारी से 
हुआ उस समय राजकुमारी की आयू कुल ८ वष की थी। 
श्रीमती एलिज़वेथ हाडंविक का विवाह १३ वर्ष की आयू में 
हुआ | आडेर ( सोथ एसम्पटन के अले की लड़की ) का विवाह 
हो चुका था जब १४ वष की श्रवस्था में उसकी रुत्यु हुई। 
इद्धलेगड के राजा देनरी (सातवे) के अ्रत्यन्त निर्बंल होने का 
कारण यही था कि उनकी माता का विवांद्द कुल नो वर्ष की 
अवस्था में हुआ था। और जब हेनरी का जन्म हुआ तो लेडी 
मारप्रेट की आयू कुल दस वर्ष की थी । इज्ललेंड के उच्च श्रेणी 
के लोगों की प्रायः यही हालत थी। वे अत्यन्त न्‍्यून अवस्था में 
विवाद करते थे ।* द 
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द्य द समाज दशेन । _ 


मारिस# का विवाह आठ वर्ष की आयू में छुआ ओर १४ 
चष की आयु के पहिले द्वी उन्हें लड़का हुआ । 

वरजिनिया नगर में एक १३ वष की लड़की को बिना 
किसी अधिक कष्ट के लड॒का पेदा हुआ 

जो जो घटनायं ऊपर लिखी गई हैं यह केवल शाही 
खानदान (९०५०) 7०779) ही की है । प्रजा उस समय किस 
दालत में होगी यह पाठक स्वयम समभले |; 


मुसलमानों में भी यह क्रीति थी ओर है भी | उनके धार्मिक 
अन्थों से पता चलता हे कि सात वर्ष की आय के ऊपर क॑ 
आय वाली लडकियों के साथ विषय करना जायज हे ।8 


मुसलमानों के नबी मोहस्मद ने आयेशा के साथ विवाह 
किया था जब उसकी आय थी केवल सात वष की। जब आर 
वष की आयू हुई तो उसके साथ सभोगं क्रिया || 

यदि किसी नो या दस वर्ष की लडकी में यवांवस्था में 
चिन्ह प्रगट दो तो वह बालिग समझी जाती है ।॥ 


इज्लेण्ड के बारे में जो कुछ भी ऊपर कद्दा जा चुकां है उस 
से पाठकों ने समझ ही लिया होगा कि पहिले वहां की केस 
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बाल विवाह के सम्बन्ध में कुछ लचर दल्लीले ।.. && 


खराब स्थिति थी ओर श्रब वही इगलेण्ड अपने प्रताप के 
सूय्ये पर आंख भी नहीं ठहरने देता | सामाजिक खुधारों का 
यह फल होता है ! द 


इ गलेण्ड में एक अर से १५ से ४५ वर्ष की विवाहित । 
स्म्रियों की संख्या फी संकडा ४७ हूँ अर्थात १०० में कुल ७७ ख्रयां 
विवाहिता हैं। ओर भारत में १५ वर्ष से नीचे वाली विवाहिता 
स्त्रियों का छोडकर, जिनकी संख्या कम नहीं है, और केवल उन्हीं 
की संख्या लेने पर, जो १५ से ४० वर्षा की हैं, मालूम होता है 
कि फरी सेकड़े ८२७ अर्थात्‌ ८२ से भी अधिक स्त्रियां विवा- 
हिता हैं ।* क्‍ 

जमनी की सवा तीन क्रोड स्त्रियों में से कुल &८ लाख 
विवाहिता है और भारत की १४ करोड में के सात करोड 
विवाहिता ओर लग भग तीन करोड विधवा हैं !|। 


सब से मज़ेदार बात तो यह है कि भारत में जन संख्या 
संसार के सब देशो से अधिक है। इससे यह बात आप से 
आप सिद्ध होती है कि भारत की स्त्रियं श्रौर देशों की अपेक्ता 
ज़्यादा बच्चे जनने वाली होती हैं ! 


इन सब बातें का निचाड़ यह निकलां कि 'बाल विवाह 
ही हमारे सामाजिक कुरीतियों का केन्द्र है।पर विवाह होना 
कब चाहिए ? यही बात रह गई है । 

विज्ञान द्वारा विचार करने से पुरुषों के लिये २६ से ३२ तक 
ओर स्त्रियों के लिये २ से श८ तक की आयू विवाद के लिये 


४७७७७ मी 
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१०० समाज दशेन | 


सब से उत्तम है। पर चूँकि हमारी आदत इस बुरी तरह 


बिगड़ी हुई हैं| अन्धकार का परदा हमारे आंखें पर इतने दिनों 


से पड़ हुआ है कि पाठक इस नियम के विज्ञान की दृष्टि से, 


बहुत दर्ज तक न मान सकेगे। इसलिये हमारी समझ में स्त्रियां 
का विवाद फिलहाल, १६ वर्ष के ऊपर और पुरुषों का २५ वष 
के ऊपर ही होना उचित होगा। क्योंकि इस से पहिले वीय्ये 
परिपक्क नहीं होता और ऐसी हालत में सनन्‍्तानात्पति से वही 
भयंकर परिणाम होते हैं जिनका चित्र ऊपर काफी से ज़्यादा 
खींचा जा चुका है | लड़कियों का इस अवस्था में याने १६ वे 
और पुरुष का २५ वर्ष से कम की आयु में तो विवाह कदापि 
कदापि न होना चांहिए । 


डाकूर हालिक कहते हैंः:--येरुप और अमरीका में आम - 


तौर पर विवाद करने का समय पुरुष के लिये र८ से ३१ वर्ष 
तक और स्त्री के लिये २३ से २ वर्षा तक द्वोता है। पर उन 
लोगों की संख्या, जे और भी देर में विवाह करते है या वे 
सजी पुरुष जे जीवन पर्यन्द विवाह करते ही नहीं, बढ़ती जा 
रही हे” । द 
टामस पार १५२ वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने १२० वष 
की श्रायु में विवाह किया और १४० वष की आय में उन्हें 
लड़का पेदा हुआ |# 


फ्रे लिक्स प्लेटर बतलाते है कि उनके दादा के १०० बष . : 


की आयु तक बराबर लड़के होते रहे ।| 
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.. बाल विवाह के सम्बन्ध में कुछ लचर दलींलें। १०१ 


.  सीज्ञ नगर के बड़े पादड़ी लिखते हैं कि “सीज़ में एक 
&४ वष के पुरुष ने एक ८३ वर्ष की स्त्री से विवाह किया। 
स्त्री गर्भवती हुई ओर पुत्र उत्पन्न इक... 
मारशल डी० एस्ट्री ने अपनी दूसरी शादी &१ वष में की। 
मारशल डी रिचतल ने, मेंडम डीएल के साथ ८४ वर्ष की उम्र 
में शादी की। सर स्टीफ्रेन आक्स की शादी ७७ वर्ष की आयु 
में हुई श्रोर उन्हे चार लड़के हुए | पहिला ७० वे' वर्ष में, दूसरी 
बार दो एक साथ ( जोड़ा ) और चौथा ८१ वे वर्ष में । 
॥८४707765 06 ४777077०: ने ८० वर्षा की आय में विवाह 
किया ओर उसे तन्दुरुस्त लड॒के पेदा हुए । बेगन साहब का 
कहना है कि “मेरे एक मित्र ७५ वर्षा की आयु में एक स्त्री की 
मोहब्बत में फंस गये और उन्होंने उसके साथ विवाह किया।” 
जो कुछ भी बाल-विवाह के सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका 
है। इस विषय पर अब कुछ विशेष लिखना केवल कागज़ काला 
करना होगा हम विशेष न कह कर श्रीमती एनी बेसेन्ट के 
४५०८४ ५७ 7707% से कुछ वाक्। ज्यों के त्यों दोहराकर इस अध्याय 
का समाप्त करते हैं। अब आप जाने और आपका काम | उनका 
कहना है :--- जा 
“यदि अब भी हम सावधान न हुए तो हमारी सब 
आशायें धूल में मिल जायगीं और हमारी जाति का स्बनाश 
एक निश्चित विषय (5०८४८१ 7४८०0 हो जायगा । यद्यति भारत 
ललनाओं को हमने विद्या ओर विज्ञान से वश्चित रक्‍्खा है 


तो भी परमात्मा की दया से अन्य राष्ट्र की स्त्रियों के 


-*# 566 ला5009ए ० 06 0०४०0%॥7४7ए ०4 506९४०९. 


१०२ हे समाज दर्शन | 


सन्मुख उनका सिर ऊंचा ही है । सुशीलता; सुन्दरता, पवि 
त्रता, नमता, पतिब्रत और स्वार्थ त्याग में यह अब भी बाज़ी 
मारे हें। शिक्षा से वश्चित रक्खे जाने पर भी ऐसा पवित्र 
बिचार ! गुलामी में जकड़े हुये पर भी एसी उन्नति, ऐसा 
उच्च स्वभाव | बाल मातायें बनाये जाने पर भी एसा सुन्दर 
ओर मनोहर शरीर ! बल विवाह की कुप्रथा नवीन भारत 
के लिये अत्यन्त लब्जास्पद है | इस के निम ल करना भारत 
सनन्‍्तान का सब से प्रथम ओर महान कतंव्य है? 
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( ४९१ ) 


मेश ! क्या तुम्हे अपने पिता के हृदय को 
दुःखी करने में ही सुख मिलता है? क्‍या 
अब अपने बाल्यावस्था की ओर तनिक 
ट्शि भी नहीं फेरते ? जिस समय तुम 
अपनी बड़ी बहन के तनिक अ्रधिक मिठाई 
सा लेने से रूठ पड़ते थे, प्रति दिन किसी 
है क न किसी बात से रूठ कर सारा शरीर धूल 
धूसरित करते थे, उस समय तुम्दे प्यार से उठा कर कौन चूमता 
था ? तुम्हें मिठाइयां देकर सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा कौन 
करता था ? यही पिता तुम्हे खुख पहुंचाने के लिये, तुम्हारा 
प्रसन्न मुख देखने के लिये निःस्वार्थ प्रेम से तम्हे छाती से 
लगाये रहते थे। क्या तम इन सब बातों के, उस दिन का तथा 
उस समय को भूल गये ? नहीं नहीं तम इन बातो को आजन्म 
भूलने की चेष्टा करते रहने पर भी नहीं भूल सकते हो, तब 
फिर श्रब उन्हें दुःख देने में तम्हे क्‍या खुख हे ?” 





४ मा! मुझे क्यों कृतप्नता कि दोष से दूषित करती हो ! में 
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कृतप्न नहीं हूं । परन्तु यह प्रश्न ऐसा जटिल आ पड़ा है जिसके 
कारण में विवश द्ोकर कृतस्‍्न बन रहा हूं।” 

“४ क्यों रमेश, ऐसा कौन सा कारण आ पड़ा है, जिस से 
तुम विवाद्द करना अस्वीकार करते हो | में समभती हूं तुम्दारे 
पिता को तुम्हारी भज्नाई का ध्यान अब भी वैसा ही है, जैसा कि 
पहले था फिर यदि इस विवाद से तुम्हारी कुछ भी बुराई होती 
तो वे कभी तुम्हे विवाह करने की राय नहीं देते ।” 

“मां ! तुम जान कर, भी क्‍यों अनज्ञान बन रही हो, इस 
विवाद में यदि मेरी कुछ बुराई नहीं है, तो विषेश भलाई भी 
नहीं हे, ओर उधर दुसरे पक्त की अनेक बुराइयां हैं | एक पत्त 
का विशेष लाभ नहों, ओर दूखरे पक्त की अशेष हानि हो तो 
उस काम से फ़ायदा क्‍या ? में इसीसे इसे अस्वीकार करता हूं। 

“तुम ने कारण तो कुछ कहा ही नहां, किस पक्त की क्‍या 
बुराई है, जरा वह भी तो सन्‌ ।” क्‍ 
. “बार बार एक ही बात को क्यों कहलातो हो, मां ! मैंने तो 
कह ही दिया कि इस विवाह में ओर कोई बुराई हो वा न हो 
पर सब से बड़ी बुराई “तिलक” है। इस सर्वेनाशकारी तिलक ही 
के कारण मेरा हृदय विवाह करने से क्रांप उठता है । पिता तो 
केवल मेरी ही भलाई देखते हें। पर ज़रा कन्या पक्ष की ओर 
इृष्टि तो फेरो। विचारों तो रामा बाबू की क्या हालत हो रही 
है । माना, वे ऋण ले कर विवाह काय्ये सम्पादन करंगे परन्तु _ 
ध्यान से सोचो तो ज़रा ऋण का परिशोध केसे होगा । ऋण 
भी थोड़ा नहीं २०००) रुपये ! इतने बड़े ऋण का परिशोध 
करना उनके अधिकार के बाहर को बात है। अतएव इस विवाद 
से मुझे कुछ भी सुख नहीं ओर जब सुख द्वी नहीं तो फिर ऐसे 
वियाद्द के करने ही से क्या ?” ह द 
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श्यामा फिर भी कुछ उत्तर दिया ही चाहतो थी कि इतने 
में दामोदर बाबू के कचहरी से आ जाने के कारण वह बात 
करना छोड़, पति-सेवा में प्रधृत्त हो गई । 

(२) 

दामोद्र बाबू का मकान पटना ज़िले में और श्रवस्था लग 
भग ५४५ वर्ष की है । आप बी० एल० की परीक्षा पास कर सप- 
रिवार अपने मित्र यतीन्द्रनाथ के साथ मुज़फ्फर पुर आकर प्रेकिस 
करने लगे। परिवार म॑ इनकी स्त्री श्यामा तथा पत्र रमेश दी हे । 
पक पत्री भी थी जो ३ वष इुए अपने श्वशुराल चली गई हे । 
दामोद्र बाबू की आय अच्छी है । आप की गिनती सुज्ञफ्फर- 
पर के श्रच्छे वकीलों में है| मुज़पुफरपर में इन्होंने अपना मकान 
भी बना लिया है ओर एक प्रकार से वहीं के निवासी हो गये हैं । 
इतना होने पर सी आप “द्रव्यमेव सब्वम” के परिपोषक हे। 
दामोद्र बाबू में ओर वकीलों से भिन्न एक गुण यह है कि आप 
यथाशक्ति झूठा मुकदमा द्वाथ मे नहीं लेते | परन्तु फिर भी 
बकील हें, उस व्यवसाय का प्रभाव यदि पूण रूपसे नहीं तो 
कुछ तो अ्रवश्य इनके ऊपर भी पड़ा है। इनका पुत्र रमेश 
स्थानीय कालेज के थर्ड ईयर क्लास में पढ़ता है । अवस्था २० के 
लगभग हे | रमेश स्वतन्‍्त्र विचार का मनुष्य हे। लकीर का 
फुकीर बनना इसे पसन्द नहीं । पढ़ने में भी तेज़ है | कालेज 
के सभी प्रोफ़ेसर रमेश से सदा संतुष्ट रहते है । 

दामोद्र बाबू तो रमेश का विवाह मैट्रिक पास कर देने 
ही पर करना चाहते थे, परन्तु रमेश के आनाकानी करने के 
कारण तथा ओर भी कई एक परिवारिक घटनाओं के कारण 
वह अभी तक कांरा ही है । इस वर्ष दामोदर बाबू ने बिवाह 
करना निश्चित कर लिया हे | 


१०६ .. समाज दर्शन । 
(३) 
रामा बाबू सुज़फ्फरपुर में मुख्तारी करते हैं। इनका मकान 
उसी ज़िलेके सरमई ग्राम में है। वहीं कुछ खेती और गहस्थी भी 
होती' है । परिवार में इनकी स्री भामिनी, बड़ी लड़की सुशीला, 
छोटी.लड़की.नलिनी और एक सयाना पुत्र रघुनन्द्न है । रामा बाबू 
तो स्वयं मुज़फ़्फरपुर में ही रहते हैं, पर रघुनन्दन घर पर रहता 
. है, तथा खेती और गहस्थी की देख-साल करता है। दोनों लड़- 
कियां अभी अ्रविवाहिता हैं | छोटी की अवस्था तो अभी ८ वा & 
वर्ष की है, पर बड़ी लड़की की अवस्था १६ वर्ष की हो गईं। अभी 
तक अविवाहिता रहने का कारण धनका अभाव ही दीख पड़ता 
। लड़की के सयानी दो जाने से लोग विवाह करने में आना- 
कानी करने लग गये, अ्रतएव रामा बाबू बड़े उद्धिम्न हो उठे थे। 
किसी प्रकार दामोद्र बाबू ने रमेश का विवाह सुशीला से 
करने का वचन भी दिया तो तिल्रक के लिए अड़ गये । दामोद्र 
वादू का कहना था--लड़का बी० एस० स्री० में पढ़ता है, कैसा 
सुशील तथा खझुन्द्र है, इसको ३०० ०) से कम कया तिलक मिलना 
चाहिये ? अन्तमें रामा बाबू से १५० ०) रुपयो में बात पक्की 
ठहरी । रामा बाबू को भी किसी प्रकार स्वीकार करना ह्दी 
पड़ा । वह ऋण लेकर खझुशीला से उद्धार पाने की आशा करने 
लगे। द 
क्‍ (४) 
. इस प्रकार विवाह नियत होना रमेश का उचित नहीं अंचा | 
उसने अपनी मां से साफ़ साफ़ कद दिया कि में विवाह नहीं 
. करूँगा। दामोद्र बाबू इस बातसे बहुत क्रोधित हो उठे। भला, 
रमेश यहां तक बढ़ गया कि अपने विवाह में आप हस्ताक्षे प करने 
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लगा ! यह बात उनके लिये असहाय हो उठी। उन्होंने रमेश कोा 
बुलाकर एक दिन खूब ही फटकारा । रमेश चुपचाप सब खुनता 
रहा | श्यामा भी वहीं थी | उसके दूसरे दिन माता पुत्रमे जो 
बात हुई उसे पाठकगण प्रारम्भ ही में पढ़ चुके है। रमेश का 
किस कारण विवाह अस्वीकार है यह बात दामोदर बाबू के 
अभी तक नहीं मालूम थी। उसी दिन पल्ली द्वारा उन्होने सुना 
कि रमेश तिलक का सर्वनाशकारी बतलाता है तथा उसी कारण 
विवाह करना श्रस्वीकार करता है । दामोदर बाबू साचने लगे. 
क्या रमेश का कथन ठीक है ? तिलक सर्वनाशकारी हे ? नहीं 
ऐसा नहीं हो सकता | यदि यही बात होती तो भला पहले के 
लोग क्या सभी मू्ख थे जो अब तक इस क्रथा को रक्‍खे रहते ! 
_ हां, ठीक तो--तिलक लेने में हानि क्‍या है ? कन्या पक्ष के लोग 
विवाद के लिये आग्रह करते हैं | मुझे तो लड़का है पर उनको 
लड़की । इसी के द्राड स्वरूप उन्हें तिलक देना पड़ता है । अस्तु 
जो दो में तो इसे छोड़ नहीं सकता। आज कलके लड़के बड़े 
कुढंगे निकलते हैं । पिता का वचन नहीं मानना, अपने विवाह में 
आप ही परामर्श देना उनके लिये सर्वथा अ्रभुचित हे | चाहे 
जो हो, में तो इसे नहीं छोड़ सकता । इसी वर्ष रमेश का विवाह 
करूंगा ओर तिलक भी पूरा ही लुगा।” यही सब सोचकर 
दामोद्र बाबू ने सुत्री से पुत्र को समभाने के लिये कह दिया तथा 
यह भी कह दिया कि इसी चर रमेश का विवाह होगा तथा 
तिलक भी लिया ही जायेगा। 

श्यामा ने पुत्र को फिर भी समझाया । रमेश को इन सब 
कारणों से आन्तरिक वेदना अनुभूत होने लगी। उसने सेोचा-- 
» ग्रभो कया भारत के लोग इसी प्रकार एक दूसरे का सत्यानाश 
करने पर उद्यत हैं? यह तिलक क्यो लिया जाता है? मुझे तो 
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यद्द केवल एक अन्याय दीख पडता है, उसे (कन्यापक्ष को) किसी 
न किसी प्रकार सहन करना ही पड़ता है। इस कुप्रथा के कारण 
कितने घर सबंनाश दो गये | कितनी खुकुमारियों ने शरीर त्याग 
दिया। भारतवष' की श्रवस्था अत्यन्त दीन हे तथापि यहां की 
कुरीतियाँ ने इसका पिएड अभी तक नहीं छोड़ा है । ओरों की तो 
बाते ही क्या, यहां के सुविजशञ नागरिक लोग भी इस प्रथा के 
विरुद्ध बोलना पाप समभते हैं । जिस परिवार में लड़के का 
जन्म होता है वहां तो मानो आनन्द की सीमा ही नहीं, परन्तु 
उसी परिवार में यदि एक श्रभागिनी ने जन्म ग्रहण किया तो सभी 
का हृदय उपेक्षा से भरा दाख पड़ने लगता हैे। क्या लड़कियां 
पाप की गठरी होती हैं, अथवा साज्षात्‌ द्रिद्रता की मूति होती 
हैं, जिसके कारण उनका इतना निरादर होता है ? हे भगवन ! 


भारतवर्ष का इस नाशकारी कुप्रथा से उद्धार करो । आज कल 


इस देश में, जब सब ओर जाग्रति के चिन्ह दीख पड़ते हैं, वहीं 
इस प्रथा को जड़से उखाड़ने की कोन कहे, इसके विरुद्ध बोलना 
भी मानों पाप है । मेरे पिता के १४००) तिल्लक मिलेंगे .उन्हें 
रुपये का लोभ है परन्तु इससे हमे क्या लाभ ? उन्हं तनिक भी 
ध्यान नहीं कि रामा बाबू की क्या हालत होगी | सुशीला सयानी 
होगई अतएव अन्य लोग विवाह करना श्रस्वीकार करते हैं । 
इसी कारण उन्होंने ऋण लेकर भी विवाह करना निश्चित कर 
लिया है । मेरी इच्छा विचाह करने की है परन्तु पिता जब तिलक 
लेना छोड़ दतबा”? 

दूसरे दिन दामोद्र बाबू ने रमेश का बुलाकर पछा क्‍यों 
रमेश ! क्‍या तुम्दारी इच्छा विवाह करने की नहीं है ? रमेश ने 
उच्तर दिया--पिता, मेरा इस विषयमे कुछ भी कहना स्वेथा 


अनुचित ही है परन्तु में केवल यही कद्द देना चाहता हूं कि यदि 


नि] 
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तिलक कुछ भी न लिया जाय तो मुझे विवाह में और 
कोई आपत्ति नहीं हे। दामेदर बाबू के हृदय में न मालूम क्या 
आया उन्होंने कहा अच्छा में कुछ भी तिलक नहीं लूगा। ओर 
भी कुछ कहना है ? रमेश को तो सु हमांगा मिला, उसने उत्तर 
दिया मुझे ओर कुछ नहीं कहना हे । 


(५) 

विवाह निवि प्र रूप से समाप्त हो गया । सुशीला भी अपने 
पति के गृह चली आई | क्रमशः दिन बीतने लगा । आज विवाह हुए 
तीन मास व्यतीत हो गये । नवदम्पति का प्रेम बन्धन पूर रूपसे 
टढ़ हो गया। सुशीला पढ़ी-लिखी युवती थी, उसे पुस्तकों से 
प्रेम था, प्रतिदिन घर के काय्योी से निवृत्त हा कर वह कुछु समय 
विद्याधष्ययन भी करती थी। कभी कभी समय न मिलने पर रात्रि 
में भी पढ़ लेती थी । केवल पढ़ना ही नहीं प्रत्येऋ पुस्तक के;डद्दे श्य 
को समभने की चेष्टा भी करती थी। आज रात्रि में भी एक 
पुस्तक लेकर पढ़ने लगी, पुस्तक का विषय था “हिन्दू-विवाह”। 
सुशीला तीसरा परिच्छेद पढ़ रह्दी थी तथा साथ ही साथ कुछ 
सेाचती भी जाती थी । इस परिच्छेद में हिन्दू-विवाह की कुरी- 
तिया का दिग्द्शन कराया गया था । किस प्रकार हिन्दू लोग विवाद 
में नाच सुजरे करा रोशनी इत्यादि के व्यर्थ आडम्बरों में रुपये का 
अपव्यय करते हैं । किस प्रकार वरपक्ष के लाग इन्हीं अ्रपत्यो के 
लिए कन्यापक्ष से तिलक चसते हैं । और इस प्रकार कितने घरों 
का सर्वनाश होता है। इन्हीं सब बातो का सुशीला बड़े ध्यान 
से पढ़ रही थी तथा मनन कर रही थी, उसी समय रमेश ने 
कमरे में प्रवेश किया । सुशीला अपने ध्यान मे इतनी डूबी हुई थी 
कि उसे रमेश का आना भी ज्ञात नहीं हुआ । जब धघधाौरे धोरे 
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रमेश अत्यन्त निकट आगये तब उसे ज्ञान इुआ ओर पतिको 
सामने हंसते देख आप भी उठकर खड़ी द्वागई ! रमेश ने पुस्तक 
'डठा लिया तथा उसी परिच्छेद के देखने लगे । थोड़ी देर में 
उन्होंने उस परिच्छेद के समूचा ही पढ़ डाला ओर बोले-देखे। 
ते कैसा अच्छा लेख हे । तिलक की कुप्रथां को किस उत्तम 
णथैति से इसने सप्रमोण नाशकऋारी दिखलाया है । सुशीला ने 
पूछा क्या आप भी तिलक लेना उचित नहीं सममभते, तथा उसे 
कप्रथा बताते हैं ? 


रमेश हंसकर बेाले--है ! क्‍या तुम्हे मेरे विवाह की बात 
मालूम नहीं है । 


सु०-ज्ञात तो कछ नहीं, केवल इतना सुनती थी कि, किसी 
कारण से आप विवाह करना नहीं चादते थे | 

रमेश फिर हंसे बाले-किसी कारण क्‍या ? इसी तिलक के 
कारण मे विवाह करना अस्वीकार करता था | 

सुशीला ने हंसते हुए कहा--तब फिर श्रीमान को विवाह 
स्वीकार केसे हागया ? 

रमेश बोले-क्या तुम्हे इतनां भी ज्ञात नहीं | जब पिताने यह 
स्वीकार किया कि में तिल्रक नहीं लूगा तथा वास्तव में जब 
तिलक नहीं लिया गया तभी ते मेंने विवाह किया | 

. छुशीला श्रत्यन्त आश्चय्येघ्रित हे उठी तथा कुछ देर बाद 

बेली--वाह, तिलक नहीं लिया गया ते क्या डुआ ? में ऐसी 
बच्ची ता हूं ही नहीं जो इतना भी न जान सर्क॑ । 


.. रमेश कुछ अन्यमनस्क द्वागए थे, बाले क्‍या कहती हे। 
फिर ता कद्दा क्‍ 
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सुशीलाने कहा-अच्छा जाने दीजिये उन बातों से अरब फल 
क्या हे। 


रमेश ने कसम दिलाई, हठ किया। तब खुशीला बाली कि 
मेरे पिता ने कठिनता से २०००) कर्ज ले आपके पिताके पास 
१४५००) रू० भेजा था यह मुभे मालूम है पर आप से उसका 
छिपाया जाना संभव है, क्योकि आप इसके विरुद्ध थे । 


रमेश के ऊपर मानों बिजली गिरी | जहां खड़े थे वहीं 
ज़मीन में बह धम्म से बेठ गए | बोले आह ! प्रतारणा ? और 
नहोीं कुछ बोल सके, आन्तरिक दुःख की ज्वाला से उनका हृदय 
जलता बोध हुआ | वह बेंठे ही बेठे शानशुन्य से होगए । 


रमेश की इस बिक्रत दशा का देख कर सुशीला घबरा गई | 
उसे अपने कथन पर बड़ा दुःख हुआ | सुशीला ने रेशम का हाथ 
पकड़ कर उठाया। मंत्र मुग्ध की तरह रमेश को वह शय्या के 
पास लेगई । ओर उस पर उन्हें सुल्लाकर पंखा फलने क्षगी | 


रमेश कुछ बोले नहीं, आंख बन्द किए पड़े रहे | क्रोध, घृणा 
ओर दुःख से उनका अन्तर आल्ोड़ित द्वो रद्दा था | 


दूसरे दिन रमेश बड़ी देर तक सोए रहे । उनका नित्य प्रात:- 
काल टहलने जाने का नियम था, उस दिन वह भी बन्द रहा। 
सुशीला खूब सबेरे ही उठकर गददस्थी के कामो में लग गई. पर 
रातकी घटना के स्मरण से उसका जी न लगता था रमेश के उठने 
में जब बदुतदेर हुईं तो उसने पलंग के पास जा उन्हे उठाना चाहा, 
पर हाथ छूते ही सहम गई। रमेश का हाथ इतना गये था कि--- 
उसका दृुोथ जज्लने लगा। ललत्ञार पर द्ाथ रख देखने से उसे 
मालूम डुआ कि बड़े ज़ोर से ज्वर चढ़ा हुआ है । रमेश बेहोश 
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डे थे। खुशीला ने मां का बुलाया । श्यामा ने आकर देखा। 
रमेश की हालत देख वह भी घबड़ा उठो ओर दौड़ कर स्वामी 
को बुला लाई । रा 
रा (६) 

आज सात दिनसे रमेश को अविराम ज्वर है, उसका शरीर 
भटद्दी की तरह जल रहा है एक क्षण के लिए भी बुखार नहीं 
छूटता और न संज्ञा होती है | डाक्रने पहिले दिनहदी आकर 
कहा था कि “हृदय की आकस्मिक उत्त जना से यह हुआ है! 
खब सावधानी से रखिए, वैकारिक ज्वर है, यदि सेवा सुश्रृषा 
में नियम-भकु होगा तो स्थिति बड़ी भयानक हो जायगी।” श्यामा 
ओर खुशीला ने डाकुर के आदेशानुसार सेवा की है, परन्तु 
सात दिनो से ज्वर में कुछ कमी नहीं हुईं। कभी कभी उन्मक्त की 
भांति प्रल्लाप हाता हे, जिससे उसकी हृदय ब्यथा स्पष्ट प्रकट 
हो जाती थी | सुशीला की दशा भी इन कई दिनों में बड़ी शोच- 
नीय होगई हे । आज ७ द्न से उसने एक घण्टे के लिए भी 
रमेश के पत्नह्ञ की पांदी नहीं छोड़ी है | श्यामा के बहुत आग्रह 
करने पर किसी तरह स्नान मात्र कर आती है। इन सात दिनों 
में उस के पेट में सात छुटांक भी अ्रश्न-जल हक पहुंचा हे । रमेश 
की माता की भी दशा करीब करीब ऐसी है। दामोद्र वाबू का 
भी यद्दी हाल है। कई बार दामोदर बाबू ने रमेश को उन्माद को 
तरह बकते खुना है । और उसका बहुत कुछ अर्थ भी समझ गए - 
है, इस लिए उन का हृदय ओर भी अलुतप्त हो रहा है । 


आज रमेशका ज्वर ओर भी बढ़ गया है । डाकूर अभी देख 
कर गए है, उनके चेहरे से निराशा के चिह्द साफ़ प्रगट थे, बाहर 
आकर उन्होंने कहा कि जब थर्मामेटर की गर्मी कम द्वो तो कोई 
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आयुवेंदीय दवा दीजिएगा। यह ज्वर कुछ देर बाद ही उतर. 
जायगा और उस समय स्थिति बड़ी कठिन होगी। मेरे पास 
उसके रोकने की दी दवा नहीं है। 

डाकरकी बात खुन दामोदर बावू सब समभगए । थोड़ी देर 
तक उन्हें अपने कत्त व्य का भी ध्यान न रहा | बैठे श्रनिश्चित 
भावना से अ्रस्थिर दो रहे थे कि दौड़ी हुई दाई ने भीतर से आकर 
उन्हे जल्दी चलने को कहा । तब उन्हे अपनी वर्तमान अवस्था का 
ज्ञान हुआ । दोड़े हुए भीतर गए, पर न जाने कया उन्हें एक 
प्रकार की लज्जा, ग्लानि और दुःख वहां जाने से रोक रहा था । 
दोमोद्र बाबू ने जाकर देखा कि बुखार उतर रहा है। अब मानो 
उन्हें होश इुआ, डाकूर को बातें याद हुई। एक वैद्य को बुलाने 
के आदमी दौड़ाया गया | वैद्य ने आकर देखा और कहा “अब 
क्यों कलंक देने के लिए हमें बुलाया है ?” दामोद्र बाबूक्ी बार 
बार बिनती करने पर उन्हेने दो पुड़ियो मकरध्वज दिया। और 
दुःखी मनसे बिना कुछ लिए अपने घर चलेगप । 

मकरध्वज हो या अम्ठ॒त हो, काल पूरा होने पर कुछ भी काम 
नहीं करता, रमेश की अवस्था बहुत शीघ्रता से बिगड़ती गई । 
एक घण्टे के भीतर ही रमेश, इस स्वार्थभय प्रताराणामय 
संसार से इस जन्म के लिए विदा होगए। कन्दन कोलाहल से 
दामाद्र बाबू का सुखी संखार व्याकुल होगया | दामोदर बाबू 
विज्षिप्तकी भांति चिल्लाने लगे पन्द्रह सो रुपये की भड्ार होने लगी ! 

सुशीला दाय ! अभागिनी खुशीला यद्यपि वहीं बैठी थी, 
पर न होने के बराबर थी। न वह रोती थी और न कुछ बोलती 
थी | उसके हृद्यकी अवस्था कोई भी कह कर नहीं बता खकता | 
हमे भी उसका ज्ञान नहीं, जान पड़ता हे वह जगी हुई बेहोश थी 

मे दर श्र ५ बे. .-] 
हूँ ० 
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रमेश को संसार छोड़े श्राज तीसरा दिन है | सुशीला उसी 

दिन से खाटपर पड़ी है | तीन दिन से उसका कराठ नहीं खुला 
है, आंखें एक तरह से खुली हुई हैं । रामा बाबू ओर उनकी स्त्री. 
दामोद्र बाबू के यहां ही आकर उसकी सेवा-सुश्र॒षा में लगे है। 
डाक्र ओर वैद्य अवस्था अच्छी नहीं बताते, फिर भी इलाज हो 
रहा है। सुशीला बेद्दोश थी । श्यामा ओर भामिनी का हृदय 
डुकड़े टुकड़े होचुका था, पुत्र ओर पुत्र तुल्य जामाता के शोक से 
तो वह कातर थी ही, उसपर सुशीला की यह संकटावस्था उन्हे 
जीवनम्त कर रही थी और आंसू भरी आंखों से एक टक उसकी 

ओर देख रही थी । द 


(७) 


| 
दामोदर बाबू अपने कमरे में एक कुर्सी पर बेठे थे। सामने 
के टेबुल पर पुस्तक झोर कलम दावात कागज़ अब्यस्थित 
भाव से पड़े थे। मोमबत्ती का काला घुंधला प्रकाश हो रहा था। 
कमरे में उनके श्वांस की आवाज़ के सिधा ओर कोई शब्द नहीं 
खुन पड़ता था। उनके मुख पर पश्चात्ताप की आभा प्रतिभाखित _ 
हो रही थी | कुछ देर बाद वह आप ही आप कहने लगेः-भगवन , 
यह किस पापका फल है ? हमने कोनसा अ्रपराध किया, नाथ ! 
. हाय, कया सच्मुच रमेश मेरे ही पाप से गया हे ? 
क्या पन्द्रह सो रुपये के कारण मेरा लाखों का हीरा चला... 
गया !--नहीं. यह सच भावना है, रमेश बिचारे का मालूम केसे 
हो सकता है ? हमने किसी से कहा नहीं) और रामा बाबू भी _ 
किसी से कद नहीं सकते |--तब फिर प्रलाप की हालत में वह 
क्या कहता था ? उरूर ज़रूर उसे मालूम हो गया ! मेरेही-- 
हाय ! मेरे ही पाप का यह परिणाम हैे-- क्‍ 
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 दामोदर बाबू दुःखसे कातर द्वो रोने लगे। एक मात्र पुत्र के 
शोक से उनका हृदय हाय हाथ करने लगा। ठीक उसी समय 
सामने की खिड़की का द्वार बड़े ज़ोर से खुल गया, ओर उस में से 
सरखराता इुआ एक हवा का कोका आया, दामोदर बाबू के 
कान में वद्द मानो यह कहता हुआ दूसरी ओर निकल गया 
कि--“अ्रभी भी पाप का पूरण प्रायश्चित्त नहीं हुआ ।” जिसे सुन 
दामोद्र बाब्‌ के रोए खड़े होगये ! 
हटठात्‌ दामोदर बाबू पागल को तरह उठे । उन्होंने लोहे का 
सन्‍्दूक्‌ु खोल कर एक नोटों का बएडल निकाला ओर बोले 
“घन ! घन | आ्राज तुझे फू क डालू गा । ठीक उसी तरह जिस 
तरह प्यारे......”आगे कुछ नहीं कह सके, उन्होंने चाहा कि 
उसे मोमवत्ती की जलती लो पर लगा दे । उसी समय एक 
विकट चौत्कार की ध्वनि हुई | दाह्मकार का तुमुल-रव छा गया । 
जन्म दुःखिनी सुशीका-पिता माता, सास, सखुर सब को दुखाने 
वाली सुशीला अश्रब संसार में नहीं थी | वह उस लोक में जाकर 
ग्रपने रमेश के आलिह्ञन में पहुंच चुकी थी, जहां “तित्नक” के 
लिए--दद्देज़ के लिए किसी गरीब का खुन नहीं चूसा जाता ! 
रोने चिल्लाने का स्वर खुनते ही दामोद्र बाब का जान पड़ा 
के उनके पैर तले की पृथ्वी नीचे की ओर जा रही है। उनके सुख 
पे बिना प्रयास चीख की आवाज़ निकल पड़ी । नोटों का बरडल 
उनके हाथ से छूट कर मोमबत्ती पर गिरा ओर उसे बुर्काता 
हुआ धम्म से ज़मीन पर आरहा। ओर उसके सांथ ही साथ 
शमोद्र बाबू भी हतज्ञान हो वहीं गिर गए। कुछ देर में खोजते 
(ए रामा बाबू ने आकर दे खा कि कमरे की बिछी दरी के ऊपर 
शमोद्र बाबू बेहेश पड़े हैं ओर पास में केवल उनकी सब से 
यारी चीज पड़ी है ! जी 
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स्ख 


ढ/:4270 270 हिनी पत्र को पढ़ते ही अवाक हो गई और आंखों 
| मो में आंसू भर कर मन ही मन में कहने लगी 
न ४ पत्थल पड़े ऐसी रिवाज पर ओर रसातल को“ 
& १६ [चु० यु जाय ऐसा समाज हा ! एक हज़ार रुपये देने 
पर भी रामदास राज़ी नहीं होते । सगे होकर दी क्या किया ? 
ऐसे रिश्तेदार से तो गेर भल्रा |” इतने दी में मोद्दिनी के पति 
माधवप्रसाद बचलर कम्पनी से थके मांदे आ पहुंचे | मोदिनी 
ने माधवप्रसाद से कहा “देखो अपने हितेषी रामदास का। 
आप कहते थे कि वे हमारी बुआ के देवर हैं ओर हमने उन्हें. 
पांच वर्ष तक बीमार रहने पर अपने घर में रख सेचा की है, 
क्या उस पर भी वह नहीं पसीज गे ? उसी का पत्र आया है इसे 
पढ़िये ओर देखिये कि दुनियां का खन कितना सफेद है! माध- 
वप्तसाद ने कहा “भई मुझे तो रामदास की ओर से ऐसी आशा 
. नहीं है । में समझता हूं. कि इस पत्र के उनकी स््री मनोरमा ने 
लिखा होगा |? इह सुनकर मोहिनी ने रामदास का स्वदरुत लिखित 
पत्र लाकर कद्दा देखो दोनों पत्रों की लिखावंट एक ही तरह 
को दे। उस पत्र को देखकर माधवप्रसाद के विश्वास हो गया 
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ओऔर उन्होंने पक लम्बी सांस लेकर कहा “अच्छा तो उन्‍हें परो 
पडकर किसी तरद् मनाना ही पड़ेगा।”? 


माधवप्रसाद ओर मोहिनी वरगेरह कान्यकुब्ज ब्राह्मण है । 
मोदिनी अपनी कन्या रूपवती के साथ रामदास के पुत्र घधनश्याम 
का विवाह करना चाहती है | 


(२) 


रामदास एक सजे हुए कमरे में बेठ एक पोटली खोलकर 
उसमे के पेसों का गिन कर उसमे से सुपाड़ी तथा बतासे 
अलग कर रहे है। रामदास घर के धनी हैं, कुछ थोड़े रुपये 
उनके इम्पीरियल बंक में भी जमा हैं। कानपुर के मारवाड़ी 
गैंग उनके यज़मान है। आ्राज कहीं खत्यनारायण की कथा? 
कह कर रामदास आये हैं ओर उन्ही पेसो के गिनू रहे हैं । डसी 
समय रामदास की स्त्री मनारमा ने कमरे म॑ प्रवेश करके कहा 
जान पड़ता है कि आज तोदुमल पोद्ार के यहां शिकार मारो 
है क्योंकि इतने पेसे ओर कहीं नाई मिलत्यो ” रामदास ने 
कहा “आख़िर हो तो पंडितानी ही न, जान तो खूब गई । कथा 
तो कर उन्हीं के घर हती पर अब की पसे भी नेक ज्यादे 
चढ़े ।” मनो रमा ने कहा “अच्छा यह बाते तो जाने दो, पहिले 
यह बताओ कि माधवप्रसाद की चिट्ठी का जवाब दश्ओो की 
नाई” | रामदास ने कद्ा “चिट्ठी का जेवाब तो कल्हई लिस् 
दओ है शोर यद्द यात लिख दो है कि डेढ़ दृज़ार कलदार से एक 
पैसा कम नाई लेहें? रामदास की बात समाप्त भी न होने पाई 
थी कि मनोरमा बोल उठी “जो तो सह्दी हे, घनश्याम के हमने 
इतनो पढ़ाशो लिखाओ इसीलिए कि दद्देज में दो इज़ार से 
कम नाई लेह तुम ने तो डेढ़ दी इज़ार लिख दुओं दे ।” 


श्श्द समाज दशेन । 


रामदास ने कहा “कछू रियायत भी करनो चाहिये काहे 
कि वे हमारी माई (मामी) के भतीजे हैं”. 
 भनोरमा ने कहा--“अ्रच्छा सुनो माधो की स्त्री मोहिनी बड़ी: 
चतुर है, वो माधथों को तुम्हारे पास ज़रूर पठे हैं, मुमकिन है 
माधों श्रावें ओर घनश्याम का फुसलाबें कि वह कम रुपेयन मां 
मान जाय. इस लिए घनश्याम का पहलेई सममभाय दौ 
चाहिये । रामदास ने कहा “जो तो दूर की साची, 
बुलाओ वाका” । मनारमा घनश्याम के कमरे में दौडी गई। 
घनश्याम पढ़ कर उठे थे। मनारमा ने कहा “लज्ञा तुम्हें . तुम्हारे 
दादा बुलांउत हैं उत्थे नेक चलो तो | ” घनश्याम नहाने के. 
लिये जा रहे थे मां के बुलाने पर तेल सिर में डाल कर ठोकते 
हुए रामदास के पास चले गए। रामदास ने कहा सुनो लक्ल/५ 
माधवप्रस्तद्‌ छुम्दारे व्याद के लिए आवने वाले हैं | हमने दहेज 
के लिए डेढ़ हज़ार रुपये लिख दुओ है, जो तुमते ऊ कम लेन 
के फुसलाब ते। तुम राज़ी नाइ होाइ हो ,” 


घनश्याम मन में चुब्ध हेाकर ऊपर के भाव से अच्छा कह 
कर वहाँ से चल दिये मनारमा भो पास ही खड़ी थी कहा-- 
“बेटा भुलिद्दा नहीं? । इतने में रामदास बेल उठे “तुम रहन देव 
हमने खमभकाय दो है । जाओ अब खाने के करे। & बजन चहत 
है, घनश्याम का पढ़न जाने को देर हे। जै है । 


( है ) 

घनश्याम दे! बजे द्वी कालेज से लोट रहे थे क्योंकि उस दिन. 
इतिहास के प्रोफ़ेसर कालेज नहीं आये थे इसलिए आखिरी घंटे 
में पढ़ाई नहीं हुईं थी। वद्द एफ० ए्‌० (5०८००४० ४८७) में पढ़ते 
थे | अनन्तमूतति ' घनश्याम के लेंगोटिया यार थे | दोनों एक ही 


| 
| 
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मेहंलले में रहते थे ओर शुरू से लेकर आज तक देनों एक दही 
साथ ओर एक ही दर्ज में पढ़ते थे | घनश्याम ने कालेज से आते 
हुए रास्ते में सवेरे की बातें अनन्तसूर्ति से कहाः--भाई असल 
बात ते। यह है कि हमारे समाज ही में इस प्रकार की बहुत सी 
निन्दित बुराइयां घुसी हें, इसमें किसी का व्यक्तिगत दोष नहीं 

। हां एक बात आवश्य है की पढ़े लिखे लेग इस कुप्रथा को दूर 
कर रहे हैं। देखा केलाश के ब्याह में उनके पिता ने दहेज म॑ 
पक पेसा भी करार में नहीं लिया था। यद्यपि कैलाश के श्वसुर 
धनाव्य थे ओर ज़बदंस्ती दहेज में दे! हज़ार दे रहे थे किन्त 
केलाश के पिता राधारमण ने केवल इसी लिए दहेज नहीं लिया 
कि जिस में इस नये रिवाज की चाल चल जाय ओर उस 
कुप्राथा का नाश हा । 

घनश्याम ने कहा--वही ते हमारी भी हादिक इच्छा हे 
किन्तु करें क्‍या इसमें हस्तक्षेप करने में हमे ज़रा शर्म मालुम 
हैती हे । माता पिता कहेंगे देखे। अभी से खास श्वसुर का पत्त 
ग्रहण करने लगे । अनन्तसूति ने कहां “यह कल्पना तो तुम्हारी 
ठीक है पर इसमे तो खुधार करना ही हागा । दमारी जाति में जो 
बेचारे निर्धन दें, उन्हे इस प्रथा के कारण बड़े बड़े कष्ट उठाने 
पड़ते हैं। देखे तुम्दारे पड़ोस में ही सुशीला की मां निर्धिन 
होने के कारण और सुशीला के लिए बर न मिलने की वजह 
ज़हर खाकर मर गई थी । यदि हमीं लोग समाज उद्धार न 
करंगे ते। भविष्य में इस प्रकार कितने ही जानो के जाने की 
सम्भावना है ? | घनश्याम ने इन बातों का कुछ भी उत्तर न 
दिया। बेचारे. घनश्यम ते। समाज सुधार के बड़े पक्तपाती थे ओर 
इन जंटिल प्रथाओं का दूर करना चाहते थे, किन्तु लाथ ही साथ 
उनके माता पिता परले सिरे के पुरानी लकौर के फ़कीर थे ओर 


१२० समाज दशेन। 


घ नश्याम की ज़रा सी भी नई बातो का सुनकर चट उन्हें नास्तिक क्‍ 
और आयेसमाजी की उपाधी दे देते थे | घनश्याम उद्यपि इन _ 


उपाधियो की परवाह नहीं करते थे झ्रोर श्रपने विचारा में 
वैसे ही दृढ़ रहते थे पर आखिर थे ता “ निरे परिडत ? ही के 


लड़के इसलिए उन विचारों का कार्यरूप मे परिणत न कर 


सकते थे | ज्यों ज्यों इनकी सोहबत नई रोशनी के लोगों में 


बढ़ती जाती थी, त्यों तव्यों मातापिता के भरे हुए पुराने विचार 
इनके हृदय से निकलते जाते थे ओर पूरानी जटिल रिवाजों का 


सुधारने की भावनाएं ज्ञोर पकड॒ती जाती थीं । 
( ४ ) 
माधवप्रसाद निस्तब्ध बठे हुए चिन्ता में निमभ्न हैं । माहिनी 


भोजन करने के लिए बार बार बुला रही है, लेकिन माधवप्रलाद 


लम्बी लम्बी खांसों से माोहिनी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे 


हैं। माहिनी ने थाड़ी देर ठहर कर माधवप्रसाद से फिर कहा. 
आप चिन्ता न कर, “मेरे पास जितने भी गहने हैं वे सब आप 
रूपवती के दद्देज के लिए बच दीजिये। उनसे एक हज़ार 


आपके बखबी मित्र जायेंगे।? माधवप्रसाद ने कहा “भाई 


एक ही हजार से काम नहीं चलने का । डेढ़ हज़ार तो 


केवल करार के लिए चाहीये' और खिलाने-पिल्लाने में कम से 


कम पांच सो रुपये लगंगे | ज़रूरत है दे! हजार की। पांच 


सोते पहिले का जमा है लेकिन पांच सो के लिए मकान “ 


अवश्य बचना होगा । मोहिनी ने कहा “फिर आख़िर ते करना 


हो होगा, ज्यादा सोच करने से कोई लाभ नहीं, डठिये भोजन 
की जिये। माधवप्रसाद भोजन करने के लिए थाली पर बेठे लेकिन 
दे। रोटी और ज़रा सा भात खाकर उठ आये। आज माधव 
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प्रसाद खाकर लेटे भी नहीं ओर कड़ी धूप में ही कहीं जाने का 
तैयार हुए । माहिनी के पूछने पर उन्होंने कद्दा कि मकान बेचने 
की बात चीत करने के लिए मद्दाजन के यहाँ जा रहे हैं । 
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रुपवती दो-तीन दिनो से रुपयो के लिए माता-पिता के 
कष्ठो का देख रही थी। कल दिन की बात से रुपवती के कलेजे 
में गहरी ठेस लगी | आज तीन दिनो से उसने खाना पीना छोड़ 
दिया था। माोहिनी के खाने के लिए कितनी ही ज़बदंस्ती. करने 
पर रूपवती सर और पेट में दद होने का बहाना कर देती थी ! 
रूपवती अपने हृदय की बात अपनी सख्ली कमला से कहना 
चाहती थी, किन्तु वह मन ही मन में यह गुनगुनाने लगती थी 
कि “अगर में कमला से सब बाते कह देती हूं ते वह मेरी इस 
कार्यवाद्दी के! सहन न कर सकेगी श्रोर सब वात चट माँ से कद 
देगी ओर मेरी बनी बनाई बात पर पानो फिर जयगा” | आज 
रूपवती का हृदय घड़क रहा था। वह अपनी सब चोज़ो 
के बड़े चाव से देख रही थी। श्रपती अँगरेजी ओर हिन्दी की 
अच्छी अच्छी पुस्तक उसने कई दिन पहले ही अपनी सक्ञलिनी 
बालिकाओं को देदी थीं। अपने गहने ओर अच्छे अच्छे वरस्त्रो 
की उसे चिन्ता न थी। उसे अपनी हाल की बनवाई हुई गाढ़े 
की साड़ी ओर कुर्ती तथा एक पुस्तक “भारत की वीर बालाएँ? 
से बड़ा प्रेम था। उसने उस साड़ी और गाढ़े की कुर्ती को 
पहन लिया था, वह पुस्तक आज दिन भर से उसके द्वाथ में 
थी । रूपवती अभी कमला के घर से मिल कर आई है, वह 
श्रेम भरी ओर डबडबाई हुई आंखों से मोहिनी ओर माधवप्रसाद 
के देखती थी | रूपवती के मस्तिष्क में प्रेम ओर कत व्य में 
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संग्राम छिड़ा हुआ था। उसका प्रेम उसे माता-पिता और श्रन्य 
चीज़ो की ओर ले जा रहा था, परन्तु कतंव्य उसे अपने 
निश्चित उद श्य की ओर खींचता था । श्रन्त म॑ उसके कर्तेव्य ने 
प्रेम पर विजय पाई । रुपवती उठी और पेन्सिल काग़ज़ लाकर 
एक पत्र लिखा | पत्र लिखकर उसने एक बार फिर माहिनी ओर 
माधवप्रसाद को प्रेम भरी निगाहे। से देखा ओर घड़कते हुए हृदय 
के साथ वह अदारी पर पहुंच गई और द्रवाजा बन्द कर माधव 
प्रासाद की लाई हुई नई तलवार का अपने समस्त बल से गले 
में भोक लिया ओर एक बड़ी ज़ोर की चीख के साथ उसने 
अपनो मानव लौला समाप्त कर दी | 
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रूपवती को चीत्कार का सुनकर मोहिनी और माधवप्रसाद 
ऊपर दोड़ गए । वहां देखा कि ज़मीन खून से तर है 
ओर रूपवती के गले में तलवार घुसी हुई हे । रूपबती फे 
पाल ही खून लगा हुआ एक पत्र पड़ा था। पत्र के ऊपर 
लिखा था श्री० घनश्याम । माधोप्रसाद ने पत्र उठा लिया । 
मोहिनी और माधव प्रसाद दोनों पत्र को पढ़ने लगे। 
_ पत्र में लिखा थाः--प्रत्येक यज्ञ में बलिद्न की आवश्यकता 
इुआ करती है इसलिए समाज-सुधार के यज्ञ में मेंने अपना 
शरोर बलिदान करना निश्चित किया है। दूसरा कारण मेरे .« 
आयण दे देने का यह भी हे कि मेरे कारण मेरे पिता-माता का 
अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं ओर करार के लिए घन एकत्रित करने 
में उन्हे घर बार बचने पड़ते और नाना प्रकार के कष्ट होते । 
अब घनश्याम | आप मेरे मानसिक पति हो चुके थे इसलिए. 
आप से मेरी अन्तिम प्रार्थना यही है कि आप हिन्दू समाज की. 
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इस करार की प्रथा का सूलोच्छेद्‌ करना ही अपना जीवन-लक्ष्य 
समभियेगा । जिस दिन हिन्दू समाज से इस प्रथा का नाश 
दोगा उसी दिन मेरी दग्ध आत्मा का शन्ति मिलेगी |” 


माधवप्रसाद पत्र पढ़ते ओर रोते जाते थे लेकिन मोहिनी 
निस्तव्ध होकर पत्र के देख रही थी । पत्र के समाप्त होते ही 
मोहिनी पछाड़ खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी ओर गिरते ही 
बेहे!श हो गई | माधवप्रसाद ने मोहिनी का बहुतेरा उठाया पर 
वह न उठी । माधवप्रसाद वचलर कम्पनी में कम्पाउण्डर थे । 
उन्होंने मोद्दिनी की नाड़ी देखा तो मालूम हुआ कि मोहिनी के 
प्राण पखेरू उड़ गये हैं | माधवप्रसाद्‌ रूपवती ओर मोहिनी की 
सृत्यु का दुःख खह न सके ओर उन्होने यह कह कर कि मेरी 
प्यारी रूपवती और मोहिनी अब संखार में नहीं रहीं अब में 
अकेला जीकर क्या करूंगा। में भी समाज-सखुधार के यज्ञ में 
अपना जीवन देकर डसकोी पूर्णाहुति करूंगा ” उसी तलवार से 
ज़ोर का एक वार अपनी गदंन पर किया ओर उनका सर घड़ से 
अलग हो गया। द द 
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घनश्याम अपने घर के एक मामूली तौर पर सजे हुए कमरे 
में स्वप्नवस्था में पड़े दें । यहां पर घनश्याम के कमरे की 
सजावट का कुछ वर्णंन करना भी अत्यावश्यक है क्योंकि उनकी 
सजावट के वर्णन से पाठकों के उनके चरित्र, जीवनोद श्य 
तथा आन्तरिक भाव का पूर्णतया पता लग जायगा। घनश्याम 
का कमरा १२ फुट लम्बा और ८ फुट चोड़ा दे। कमरे की 
दीवार हलके हरे रह्न से पोती हुई है, जिसमें तरह तरह के 
मनोहर तथा फड़काने वाले राष्ट्रीय चित्र बने हुए हैं। एक ओर 
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भारत माता का शक्ति-प्रदान का दृश्य बना हुआ है। दृश्य में 
भारत-माता एक हाथ में एक पुस्तक तथा दूसरे हाथ में लम्बी 
तलवार लिए म० गांधी को दे रददी हैं और महात्मा जी बड़े प्रेम 
और नप्नता के साथ उसे स्वीकार कर रहेहेँ | दूसरी ओर म०गाँधी 
अपने हाथ में भारत के बड़े बड़े सर्वपूज्य ६ नेताओं के चित्रों 
से गुथी हुई एक माला लिये हैं और वह माला भारत-माता को 
अपंण कर रहे हैं | दूसरी ओर की दीवार में म० गांधी पास 
ही खड़े हुए बहुत से हिन्दुस्तानियों का चख्े बांट रहे हैं। एक 
ओर एक दूसरा दृश्य हे। उसमें दिखलाया गया है कि एक 
जरठ बूढ़े का ष्याह एक अल्पब्यसक बालिका के साथ हो रहा. 
हे । इस तरह के अनेकों रक्ष विरड्ढे दृश्य हैं। इन दृश्यों के अति- 
रिक्त म० गाँधी, मा० मालवीय जी, ला० लाजप्रत राय, पं० 
मोतीलाल नेहरू, मि० सी० आर० दास आदि सर्वेमान्य नेताओं 
के बड़े बड़े चित्र भी टेंगे हुए हैं। पाठक इस सजावट से समभझ 
गये होगे कि घनश्याम किस भाव, उद्देश्य और किस दल के 
मनुष्य हैं, वे यह भी जान गये होगे कि घनश्याम राजनीति से 
पूरी दिलचस्पी रखनेवाले और पक्के समाज-सुधारक हैं । 
पाठकों का कमरे की सेर कराकर अब हम उन्हें घनश्याम 
की स्वप्नावस्था का दृश्य दिखलाना चाहते हैं | घनश्याम स्वप्न 
में पड़े पड़े देख रददे हैं कि रूपवती उनके सामने खड़ी हुई हाथ 
जोड़ कर कुछ कह रही है | फिर थोड़ी देर में वद्द क्‍या देखते 
हैं कि रूपवती पृथ्वी पर मरी पड़ी है और उसके पिता-माता 
घनश्याम का नाम ले ले चीख़ कर उसे पुकार रहे हैं । घन- 
श्याम स्वप्न देखते हुए कुछ सहमे, पर ज़्यादा देर तक बह उस 
भयड्भुकर दृश्य को न देख सके और पागल की तरह झट पल्लेंग 
से उठ कर रुपवती के घर की ओर रवाना हुए । रुपवती के 
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है 


खश़त्याचार का फल | १२५. 


घर जाकर वह देख रहे हैं कि उनके स्वप्न के सब दृश्य अच्रशः 
सत्य हैं । घनश्याम सँसल न सके और वहीं ज़मीन पर धड़ाम 
से गिर पड़े | ५, ७ मिनट के बाद वह उठे। उठते द्वी उनकी 
निगाह खन से सने हुए एक पत्र पर पड़ी | उन्होंने कट उसे 
उठा कर पढ़ा। यह पत्र वही था जिसे अभी पाठक रुपवती के 
पिता द्वारा सुन चुके हैं। घनश्याम थे ज़रा कड़े हृदय के मनुष्य 
इसलिए प्रायः एक घंटे तक आंख बहाने के बाद उनका दुश्ख 
कुछ दुर हो गया था | उसी समय उन्होने वहीं पड़ी हुई रूपवती 
के खन को हाथ में लेकर यह प्रतिज्ञा की कि “रूपवती की आत्मा 
के। शान्ति दिलाने के लिए [ दहेज की प्रथा का नाश करने के 
लिए ] में अपना प्राण समपंण कर दूगा।” इस प्रतिज्ञा के 
बाद घनश्याम ने फिर उन लाशो की सूचना पुलीस को देने का 
निश्चय किया | 
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घनश्याम के आस पास के शहरों में उनकी खूब चर्चों होने 
लगी हे | शहरों का तो कहना ही क्‍या गांवों तक में “ घनश्याम- 
समाज सुधारक” सभाएँ बन गई है। यह आन्दोलन ज़ोरो पर है 
कि भारत के समस्त प्रान्त ओर नगरों में दहेज-प्रथा का दमन 
किया जाय | श्राज वद समय है कि महाराष्ट्र ओर बड़ाल प्रान्त 
में “दद्देज निवारक” सभाए बड़ी तेज्ञी के साथ काम कर रही 
हैं ओर हर जगह से घनश्याम को बुलावे आ रहे हैं 

कल समाचार-पत्रों में यह बात देखने में आई हे कि घन- 
श्याम ने प्रतिज्ञा पूर्ति की एक सूचना निकाली है जिस में उन्होंने 
लिखा हे कि भारत के श्रधिकांश मागो में दद्देज़ की प्रथा समूलः 
नष्ट कर दी गई। द 


' आरड- साआडांए परधतामंधाआ 

े हि, 4, 

४ दहेज की कृप्रथा ;( 

॥ हेज की कुप्रथा आपकी भारत में छोड़ कहीं न मिल 
द 





सकेगी। यही कारण है, कि भारत में लड़कियों के. 
पैदा होते ही घर में सन्नाटा छा जाता है | माता, रे 
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के पिता के पेरों तले की ज़मीन निकल जाती है और 
वे उसी दिन से घोर चिन्ता में निमग्न हो जाते हे । 

यदि किसी धन हौन के यहां कन्या उत्पन्न होती है, तो वह 
बेचारा माने उखी समय अधमरा हो जाता है। भारतवासी 
कन्या के जन्म लेते ही डसके 'दहेज” को तैय्यारियां करने के 
सोच में घुलने लगते हैं। पर अन्य देशों में पेसा कह्दी नहीं 
दोता | बल्कि पुत्र की अपेक्षा कन्या का आदर विशेष हुआ 
करता है । 

यदि किसी द्रिद्र घर की कुमारी, गुण और ' सदाचार” से 
पूर्ण हो तो बड़े से बड़े लोग डसका थेर चूमने के। अपना 
सौभाग्य सकमते हैं, वे विद्याध्ययन में, वाक्य निपुणता में, और 
अन्य ऐसे ऐसे खेल तमाशो में, जिनमें जान तक का खटका 
दोता है, नवयुवक प्रायः उनमें जान को तण के समान समझ कर 
विजयी और यश के भागी होना चाहते हैं। यद क्यों ? केवल 
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इस लिये कि वे उन कुमारियां के कृपापात्र हो सक॑ ओर बिवाह 
के प्रेम गाँठः में सदा के लिये बंध जाय । पर शअ्रभागे भारत में 
तो रुपया ही सर्वे श्रेष्ठ समझा जाता है । लड़की चाहे अ्रन्धी 
लूली, श्रथवा लंगड़ी कुछ भी हो, पर यदि कलेजा तर करने के 
लिये रुपये काफ़ी मिल सहते हो तो ऊचे से ऊचे जाति वाले 
केवल रुपये की तरावट में आकर उससे सम्बन्ध कर लेंगे | पर 
इस के बिपरीत यदि लड़की गुणवती है, शीलवती है, विद्यावती 
है, ओर रूपवान भी हे पर यदि 'कलदार” से शन्‍न्य हो. तो 
बिरादरी के उन्माद्‌ में रंगे हुये चोधरी उसे घृणा की दृष्टि से 
देखते हैं। उससे सम्बन्ध करने को महापाप समझते है, और 
यदि कोई कलेजा कड़ा करके सम्बन्ध करने के तेयार भी 
दो तो उसे जातिच्यूत करने की धमकियां भी दी जाती हैं | केबल 
इतना ही नहीं लड़को के माता, पिता, ओर उसके सम्बन्धियों की 
घर घर निन्दा हुआ करती हे। बिराद्री के बड़े बड़े लेग उसके 
तुच्छु ओर घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं । अकसर लोग 
इतने नीच ओर कठोर होते हैँ कि वे बेचारी भोली कन्या और 
उसके कुल में कपोल्न कल्पित दोषारोपण करने लगते हैं। यहां 
तक कि कहीं कहीं तो निर्धन लोगों का बिना शात्म हत्या किये 
इन पचड़ो से छुटकारा ही नहीं मिलता ! 
चाहे घर में खाने का ठिकाना न हो, कपड़े फटे तक पद्दिनने 
। का न मिलते हो, घर में फ्क आादमी कमाने बाला (27620 
५767) झोर दस शअशादमी खाने वाले भी हो (42९0०6९706॥7() सो 
की जगद आमदनी दस ही दो गई दो कुछ, भी हो, पर विवाद 
आदि हमारे यहां उसी ठाट बाद के होगा, जैसा कि हमारे 
पूष्चेज करते आये हैं। नहीं तो 'विराद्री में नाक कट जायगीः 
का मद्ामन्त्र सामने दिखाई देता है । . क्‍ 


श्श्द्द समाज दशेन । 


हम नीचे ब्योरेवार पाठकों का यह द्खिलाना चाहते हैं, कि 
कुछ ही दिन पहिले हमारे छाद्य पदार्थों का भाव क्या था? वह 
किस प्रकार घटता गया ओर घट रहा है, पर हमारे रहन सहन _ 
अथवा विवाह शादी अबतक भी उसी जोश से होते हैं, जैसा कि. 
दमारे बाप, दादे, करते आये हैं।इसी कारण तो भारत में 'मेढ़'.. 
चाल! की प्रथा करीब करीब सब द्वी बातों में देखी और पाई 
जाती है।.... क्‍ ह 


अलाउद्दीन ख़िलजी के समय खाने की चीज़ों का भाव इस 
प्रकार था।-- ः 


नाम चीज़ दर फी रुपया 
* जो ००८ हक हर . श२७ !? 
चावल... ली ग ११६ ४ 
उख्द ४८ मा ।.. १९६ 9 
चना .३ के मी ११६७ » 
मो पे ३ द १७७ ? 
भूरा सांड ६०० ढ्ण्ल ली ड ७७ ” 
ची + कक कक ; कक ३३ |] 


अभी द्वाल की बात है ग्द्र के समय सन १८५७-४८६० में, 
जिसको कुल ६३ वर्ष ही हुये हैं, हमारे खाने पीने की चीजों 
का मोल यदि आज कल्ल की चीजों से मिला कर देखें तो 
कलेजा फटता है । जमीन और आखंभान का फर्क हो गया है। 
उस समय जो चीज़ें कौड़ियों के मोल थीं अब रुपये का मुश्किल 
से मिलती हैं। देखिये: ः 








दहेज की कुप्रथा । फ १२& 


गदर के समय का दर फी | 





नाम चीज़ रूपया इस समय का द्र फी रु 

गेहूं १ मन १० सेर ५ सेर 

बाजरा 9 द |. 9धू #७ 

जो १9 द द्दू » 

मकई » २० सेर छू » 

चना ” ५ सेर पूछ 

उड़द्‌ ७ २ ०9 

दाल » रे० सेर ७. » 

घी चार सेर ८ छुटांक | केवल ७ छुटांक और 
६ माशे 

रू ३ सेर ५ छुटांक 

द्ध मन .._ ३ सेर 

भूला 9 |. १०७ ? 

लकड़ी ् क्‍ १ मन 

स्त्ती ३० सेर क्‍ २॥० खेर 


१३० समाज दशेन | 


तरकारी का भाव यह था:«- 





_ हा | वत्थया | खबाह तब था अब हे 
साग ३ सेर फ़री पेसा -) सेर_ 
शकरकन्द | थ ,, दो पंसे के --] 
सिंघाड़ा ३,, फ्री पेसा 9 
आम सब से अच्छे >) शआने का १०० १ रुपप में १०० 


एक केवल 'नाक कट जाने! के भय से आज दिन भी हम॑ 


वही स्वप्न आते हैं । उस समय १०), २०) रुपयाँ में अपृब्ध 
शोभा हो जाया करती थी पर अब हज़ार मे भी पूरा नही पड़ता। 
पर लकीर को पीटने वाले भारतवासी आज भी शादी विवाद 
उसी धूम धाम से करते हें, जैसा कि उनके पृव्बंज करते आये 
हैं, और उस पर दहेज? की कुप्रथा ' कोढ़ में खाजः का काम 
करती हे | 

शादी विवाह के अवसर पर आज कल बड़े से बड़े का भी 


रुपया उधार लेना ही पड़ता हे। पर वे 'उस ठाठ में कमी न“ 


हो! इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं 
'कि प्रत्येक भारतवासी की रोज़ाना आमदनी, औसत के लिहाज 
से, दो पेसे मात्र हे पर काम जो करंगे वह उसी शान से जैसा 


'कि उनके बाप दादा अथवा सास ओर दादी करती आई हैं। 


(रहे फोपड़ी में ख्वाव देख महलों का! 


ददेज की कुप्रथा । १३१ 


इन सामाजिक कुरीतियाँ से दुःख अमीर और गरीब दोनों 
का एक सा ही होता है। क्योंकि जो जितना धनी होता है 
वह सम्बन्ध भी अपने टक्कर वाले से करता है, और उससे उसी 
हिसाब से दहेज भी मांगा जाताहे# | इसका फल यद्द होता 
है, कि लड़कियां सदेव अपने पिता के मुकाबले निधन घरों में 
व्याही जाती हैं । पर सब से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता हे गरीबों को । जिनके पास जायदाद तो दूर 
रही खाने तक का ठिकाना नहों होता और जिनको पुश्तेनी 
जायदाद केवल “नोकरी” और “गुलामी” ही बसीयत मे मिलती 
है। उन के पास इतना भी ठिकाना नहीं है, कि किसी द्रिद्र के 
भी लड़कों सोॉंप कर गंगा नहावें | यही कारण है, कि लड़की 
के पेदा होते ही यह चिन्ता उनके हृदय में समा जाती है, ओर वे 
अपना पेट काट कर धन एकत्रित करने लगते हैं । उस परिवार 
में उसी दिन से द्रिद्रता घुस जाती है, जिस दिन बिचारी कन्या 
का जन्म होता हे, ओर लड़की के माता पिता घुल घुल कर 
मरने लगते हैं। बहुतों को लाचार होकर विष द्वारा अपने इस 
महान कष्ट और सामाजिक अनाद्र का अन्त करना पड़ता हे ! 
प्रायः लड़कियाँ छिपा कर मारडाली जातीं हैं या यदि लड़की 
बुद्धिमती हुई तो उसे इन बातो से इतनी ग्लानि और घृणा 
उत्पन्न होती है कि वे अपने जोवन का अन्त कर डालती 
हैं । ग्रमी कल की बात हे, बद्भाल की स्वर्गीया देवी स्नेहलता 


. # पक राजपुत सरदार १० लाख रुपये दहेज में देने को 
मजबूर किया गया था । दुसरा १० लाख ओर तीसरा इससे भी 
ज्यादा “शिव साहब ? । कप 


१३२ क्‍ समाज दर्शन | 


के आत्माहत्या का वृत्तान्त सुनकर आप का कलेजा हिल जायगा 


समाचार पत्नों में छुपा था। 


“बाबू हरेन्द्र कुमार बनर्जी कलकत्ते में एक सामान्य सजन 


हैं। आप वहां दलाली करते हैं। आपकी पुत्री श्नेहल्तता प्रेम 


की मूतिं ओर साक्षात देवी थी। उत्तम शिक्षा और सदूगुणों 
द्वारा उसके हृदय में ऊचे भाव उत्पन्न हो गये थे। लता? पन्द्रह 
वर्ष की दो गई । हरेन्द्र बाबू का उसके विवाह की बड़ी चिन्ता 
थी विवाह के लिये उनसे दो हजार रुपये 'दद्देज” मांगा जाता 
था । इतना धन देने की उनमे शक्ति नहीं थी | पर साथ ही 


किसी श्रयाग्य पात्र को वे स्नेहलता का दान नहीं दिया चाहते 
थे, कि कम खचे से उनका गला छूठ जावे । अतः उन्होंने अपने 


एक मात्र पेतृक धन मकान को बेच कर स्नेहलता का विवाद 


करना निश्चय किया। 


55. 39 5 


स्नेहलता बुद्धिमती लड़की थी । उसमें विचार शक्ति झा 
गई थी ओर बड़े ऊ चे ख्याल पेदा हो गये थे। स्वभावतः अपने. 


सुख के लिये पिता तथा अन्य कुटुम्बियों का दुःख में डालना 
उसे उचित न जान पड़ा उसने अपने आत्मबल से भारत के: 
इस कल्लड्लित पाप का किसी अंश में भस्म करना ठान लिया 


घद् घर के काम काज से छुट्टी पा कर दो पहर में ंगार कर. 


घर के कोठे पर चढ़ गई ओर उसने धोती तेल से तर करके 
आग लगाली | सामने राम मन्द्रि था । यहां के पुजारी ने एक 
बालिका को प्रसन्‍न चित्त जलते देख कर शोर मचाया । लोगों 
ने दौड़ कर आग बुझकाई और वे उसे अस्पताल ले गये | पर 


हो गई | 


लि पल 0 आल जज 2 आम कीट 20 8 हर 


उसी दिन सूर्यास्त होते दोते उसकी पवित्र आत्मा भी. अस्त 


दहेज की कुप्रथा | श१श्कदे 


सत्य के पदले वद अपने पिता के नाम एक पत्र लिख चुकी 
थी । उसमें उसके स्नेह मय विचार प्रकाशमान है। यदद पत्र 
भारत के १८, १६ फ्रवरी सन्‌ १६१७ के कुल समाचार पत्रों में 
छुपा था । उसका अज्ञबाद यह हे 


पज्य पिता जी ! 


मेरे विवाह के लिये आप अपने पूर्व पुरुषों की कमाई को 
न बेच दीजिये | इस घर में बाहर के लोग आ्राकर रहे, यह 
में न देख सकू गी। अब आप को घर रेहन रखने की आवश्य 
कता न पड़ेगी । कल पो फटने के पहले ही आप की अभागिनी 
लडकी परलोक चली जायगी 


आंप ने ओर मां ने प्रेमपूर्ण से इस स्नेहलता को बढ़या । 
अपने हृदय में फैलने का स्थान दिया । राजभवन में रहने वाली 
राजकुमारियां से भी बढ़कर में यहां सुखी थी क्या में इस प्रेम 
का बदला इसी तरह देती कि आप ओर मेरे भाई बहन घर 
से निकाल दिये जांय ? आप दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर ? 

पिता जी ! खबेरे शहर भर घूम घूम कर जब आप दो पहर 
के घर पर आये ओर निराश हो कर बोले कि “काम बिगड़ 
गया ” उस समय का चेहरा अरब भी मेरी आंखों के सामने है । 
आप के वे शब्द्‌ अ्रब भी मेरे काना में मूज रहे हैं। मेरा विवाद 
कैसे हो ? इस चिन्ता से आप की छाती जल रही हे। १५ ये 
वर्ष तक मेरा विवाह नहीं छुआ ! लोग आप की निन्दा करते 
हैं । इस विषय में आपने सिर ऊंचा करने का का बहुत प्रयत्न 
किया है । 


सचमुच मुझे! विवाह करने का होंसला क्या हो खकता 


१३७ समाज दशेन । 


है। आप की चिन्ता दूर हो इस लिये में विवाह करना चाहती 
परन्तु नहीं, मेरा विवाह होना असम्भव हे । 


“उस दिन वर्दवान की बाढ़ में बहुत उदार ओर लिखे ु 
पढ़े लोगों ने अ्रनाथों को सहायता दी । मर्द लोगा ने बिदेशी 
वस्तुओं का त्याग किया । कितने ही युवकों ने दक्षिण,अफ्रिका _ 


वासियों के लिये द्वार द्वार भीख मांग कर रुपया इकट्टा किया, 
ईश्वर इन दयालु ओर उदार पुरुषों की रक्ता कर | परन्तु इन 
युवकों का ध्यान अपने देश की दुद्शा पर क्यो नहीं जाता ? 
“रात का जगनन्‍्माता ने मुझे अपनी ओर बुलाया है | श्राप 
गैगो ने मेरे विवाह के कारण दुःख भोगना पड़े इस लिख मेंने 
मां भवांनी के पास जाने का निश्चय किया है? । 


“संसार यात्रा समाप्त करने के लिये अग्नि, जल अथवा 
विष इन में से किस वस्तु की शरण लेनी चाहिये, इस पर 
मैंने कुछ देर तक विचार किया | अन्त में अग्नि ही कि शरण 
लेना निश्चय कियां। अब में अपने शरीर में आग लगा दूगी 
जिस से देश के सब लोगों के अन्तःकरण पिघल जांय ओर 
उससे दया का श्रोत वह निकले यही ईश्वर से मेरी आाथंना है । 

“मेरे जाने पर आप लोग अश्रपात करेगे, परन्तु घर न 
विकेगा | उसमे आप ओर मेरे भाई आदि रह सके गे। 


“पिता जी ! श्रब अधिक लिख नहीं सकतीं। आत्मयश्ञ का 


समय निकट आरहा है । अ्रव में उस महान निद्रा में निमग्न _ 


४ूंगी जिससे फिर जागना न पड़ेगा। मां दुर्गा के पास अब में 
आपकी और मां की बाद जोहती हुए जा बेठती हूं । 


ग्रापकी अभसागिनी कनन्‍्या--- 
सनेहलता ।”? 


दहेज की कुप्रथा.।.. १३५ 


यह घटना अपने ढंग की एक ही नहीं है | हमारे सामाजिक 
जीवन मे ऐसी घटनाय अ्रकसर सनी ओर देखी जाती है । कई 
जगह तो ऐसे हुआ है, कि इन्ही कारणों से परिवार के परिवार ने: 
विष खाकर प्राण दे दिये है। 
सममभदार कन्याओ्रो के लिये, जो कि इस प्रथा का खराब 
ओर नाशकारी समभती हैं, पर लज्जावश कह नहीं सकतीं: 
आत्म दत्या? ही एक ऐसा मार्ग हे जो उन्हे शान्ति प्रदान कर. 
सकता है | 
भारत के स्लरी-लमाज में आत्म हत्या का रोग बडी तेजी से 
फल रहा है| “बड़ाल प्रवासी के सयाग्त सम्पादक ने सन १६१५ 
की सरकारी रिपोर्ट से संख्याय देकर प्रकट किया है, कि इस 
देश में आत्म हत्याये अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक होती 
हैं। ओर उनमे भी विशेषतः स्त्रियों में तो यह रोग और भी 
भयड्ूर रूप से बढ़ रहा है ।” 
नीचे कुछ प्रदेशों के श्रात्म-घाती स्त्री पुरुषों की संख्या 
देखिये :- 


| श्रात्मघाती 
| 


जन संख्या--- 
. प्रान्त कुल संख्या पुरुष 


' श्ञ्री 





मध्यप्रदेश ओर बरार | १, ३६, १६, ३०८ ७७४१ | 


हि 
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बिहार उड़ीसा द ३, ४७, &€०, ०३७ द द्०पू श्श्०५पू 
आगरा अयेध्या ४, दै८, २०, ४५६ द्द्छ. | ११६६ 


बड़ाल ्ि ५, ४२, रूू, २२५१ | २७४२ २०९८ 


शब्द .... समाज दश्शन। 


. सर्वत्र ही पुरुषों की अपेत्षा आत्मघातिनी ख्रियों की संख्या द 
अधिक है। मध्य प्रदेश बरार में वद लगभग खथाई, बिहार 
उड़ीसा में लगभग दूनी, यू० पी० ( संयक्त प्रान्त ) में ढाई गुनी, .. 


से अधिक और बद्जाल में डेढ़ गुनी से कुछ कम है। 


ह 


मलुष्य को प्राण खबसे प्यारे हैं।विना अपार कष्ट और 
यन्त्रणा के कोई सद्दज ही प्राण नहीं देना चाहता । देश की 
अधिक झात्म दृत्या इस बात का निश्चित प्रमाण है, कि हमारे 


कष्ट अन्य देशों की अपेक्षा बहुत बढ़े हुये हें। और उसमें हमारी 
स्त्रियां बहुत अधिक दुःखिनी हैं| यह निश्चय है, कि हमारा 
सामाजिक जीवन और व्यवस्था खास तोर से स्त्री जाति के 
लिये सबसे अधिक कष्ट प्रद हे, ओर इसी कारण वे आत्म- 
हत्या करतीं हैं। उनके कण्ट असंख्य ओर बड़े विकट हैं. । सबसे 
बुरी बात जो उनको मार कर भी रोने नहीं देती वह यह हे, कि 
उनके कष्ट प्रायः गू गे होते हैं । उनके ऐसे कष्ट उन्हें आत्मरक्ता 
का इससे श्रच्छा ओर दूसरा कोई सरल उपाय नहीं बतला 
सकते । एक तो स्त्रियों की संख्या हमारे यहां योही कम है फिर 
उनमें आत्महत्या की वृद्धि हो रद्दी है । समाज ओर बिरादरी के 
'नाकः स्वयं इस प्रश्न पर बिचार करने की कृपा करे । 

हमारे कहने का सारांश यह नहीं है, कि कुल स्थ्रियां दहेज 
की कुप्रथा द्वी के कारण आत्महत्या कर रही हैं। और न हमारा 


कहना यही है, कि बस उनको केवल यही एक कष्ट है । यदि 


हमारे भाई और बहिनें इन जटिल प्रश्नों की श्रोर ध्यान दूं, तो 
ऐसी सेकड़ो कुरीतियां हमारे समाज में भरी पड़ी हैं श्रोर जिनके 
शिकार हम रात दिन हो रहे हैं |# 


कमर 8 कक जन» 4» 3० 
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+ देश दर्शन? का कहना है, कि मुन्शी प्यारेलाल के हृदय 


2 28 बल 2. आ उकाक कहीं. ५5 


दद्देज की कुप्रथा । द १३७ 


. इस समय जनता प्रायः राजनेतिक सुधारों की ओर कुक 
रही है, पर उन सुधारों से पहिले इन सामाजिक सुधारों की 
भारी आवश्यकता हे । 


एक बड़े भारी मेशीन अथवा इन्जन के एक छोटे से छोटे 
पेंच के बिगड़ जाने से जैसे वे बेकाम द्वो जाया करते हैं. ठीक 
उस्री प्रकार जब तक इन समाजिक कुरीतियों की ओर विशेष 
ध्यान न दिया जावेगा तो बड़े ऊंचे ऊचे मनसूबो के बांधने को 
केवल भ्रममात्र ही समभना चाहिये। 


हमारी बहिनो खे हमारी प्रार्थना हे | कि जब तक उनके 
भाई लोग देश को स्वतन्त्र करने के अ्रभ्चिप्राय से शअ्नेकानेक 
राजनेतिक आन्दोलनों में फंसे हैं, उनका चुपचाप बैठे रहना 
बड़ा ही हानिकर होगा। हमारी बहिनों का चाहिये, कि वे 
हज़ार कष्टों के द्ोते हुये, हर तरह की कठिनाइयों का खहते 
हुये, नाक कट जाने के भय को त्याग कर घोर सामाजिक आनन्‍्दे- 
ल्न शीघ्र ही उठादें और उस समय तक पीछे पेर न हटाव 
जब तक इन कुरीतियों का जड़ मूल से नाश न हो जावे.। 


फिर भी प्रार्थना हे बहिने शीघ्र ही ध्यान देने की कृपा कर। 
2 नम 
पर इस अमानुषिक अत्याचारी रीति का (जबदंस्ती दहेज़ वसूल . 


करने का ) बड़ा प्रभाव पड़ा । ओर उन्होंने ३०० स्थानों पर 
सभाये करके इस प्रथा का उठाने का प्रयत्न किया । 


की है 
अण्डरयेजएटकीशजा दी * 


४£३/९७/७/५ 





| 


“हथकड़ी तेयार हैं, और बेड़ियां तेयार है । 
बेड़ियों में कुछ कसर है, रस्खियां तेयार है |। 


#श्ि४९ र का अजब हाल था । जो था सो आपे में “ 


9) धाम | किसी के मिज़ाज का ठीक पता नहीं 
४४ मिलता था। औरत मारे खुशी के अलग बावली 
हा रही थीं। जो जितनी ही बूढ़ी थीं वद्द उतना हो ज़्यादा 
खुशी मे'चदक रही थीं। रंग विरंगी साड़ियों में' फूली नहीं 
समाती थीं । गाने वालियों के कुण्ड मे घुल घुस कर गाती 


लिन 


५ ७ 22 नहीं, हर तरफ चहल पहल । हर तरफ धूम- 
2 [घ 
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+इस पुस्तक में जगह जगह एक एक गलप भी दिये गये 
हैं । यह केवल इसलिये कि आय दिन होने वाली घटनाओं 
का वास्तविक रूप भी प्रगट होता रहे | पर हम लोगों के शादी 
बिवाह में केसी छीछालेदर होती है इस विषय पर;हमें कोई 
उत्तम लेख प्राप्त न हो सका इसी कारण हम नीचे श्रीयुत जी० 
पी० श्रीवास्तव कृत “लम्बी दाढ़ी” नाम की पुस्तक में से “एक 
अण्डर ग्रेजुएट की शादी” शीष॑क अध्याय ज्यों का त्यों यहां 


३०८22: एक ९,८5५. * 


हू 


जाती 


एक अ्रण्डर ग्रेजुएट की शादी | _ १३७ 


थीं। और रह रह कर लड़ती भी जाती थीं। लड़के बिना कुछ 
समझे बूमे! तालियां बजा बजा कर उछल रहे थे ओर शोर 
मचा रहे थे । 
मेरे पहुंचते ही एक इुल्लेड़ सा हो गया। गाने वालियां 

ओर ज़ोर से गाने लगीं | कुछ ओरतो ने आकर मुझे घेर लिया | 
और मुझे देख कर हंसना शुरू कर दिया। मेरी समभ में कुछ 
नहीं आया | उन लोगों से अपनी जान छुड़ा कर मैं काठे पर 
भागा । तबियत तो ग्रेमोफ़ोन वाली चूड़ी में लगी हुई थी। बस 
झट आमोफोन पर नई चूड़ी चढ़ा कर उसी के साथ साथ 
हारमोनियम की प्रेक्टिस करने लगा-- 

“ऐसा लादगे रंगीला जो अलबेला छुला नई आन का, नई 

/ शान का? द 

इतने में किसी ने अत्यन्त ही सुरीज्ञी आवाज़ में कहा-- 

“ऐ हजुर मुबारक” 

गदन घुमाई, तो सामने से पर्दा उठाकर शान्ती भाभी 
बनारसी साड़ी पहने मुखकुराती हुई आती दिखाई दीं । में 


उद्ध्वुत कर रहे हैं । श्रीवास्तव महाशय का परिचय हिन्दी प्रेमियों 
से कराना बेकार है। यह केवल सूथ्य के दीपक दिखाना होगा। 
लेखक ने कितनी उत्तमता से हमारे सामाजिक कुरीतियों का 

खाका खींचा है यह बात पाठक स्वयं समभ लेगे। इस पर 
किसी प्रकार की टिप्पणी करना बेकार है। इस लिये इस बिषय 
के छोड़ कर स्त्री शिक्षा! शीषक में हम केवल 'राष्ट्रीय दृष्टि? से 
ही इसकी आवश्यकता सिद्ध करेगे । रद्दी ग्हस्थ विषय की बात 
से। डसके लिये यही काफी है । क्‍ 
--सम्पादक 


१७० » » समाज दशंन | 
आमाफोन के साथ खाथ उनकी तरफ देखता हुआ ताने के 
लहद्जे में में गाने लगा-- क्‍ क्‍ 

“बड़ी बाते बनाने वाली-ई-ईं-ई अरी चल चल चल ।. 
बड़ी बाते” क्‍ 


शान्ती--- “]२००५९८७७ | यह कया सड़ी हुई चीज़ उठा तज्ञाप | 
'अब इस का आज कल फ़रेशन नहीं रहा” । किन्तु में अपनी धुन 
में मस्त बजाता ही चला गया। 


शान्ती०--“अडा हा दवा | हारमेनियम कहाँ जा रहा है। 
अजी बाबू सांहब, ई ई ई के लिये ये तीन पदें लगंगे।? 

मेंने केप कर बाजा छोड़ दिया ओर कहा--'ऐ है, अभी 
तक आप खड़ी ही हैं? सु 

शा०---तुमने मुझे बेठने के लिये कद्दा भी ?” 

में०--“आइये, आइये, मेरी अ्रखो में बेठिये |” ह 

शा०--/हज़रत ! महावरा सर पर बेठने का है।क्या 
लखनऊ के नाम का बदनाम करते हो ?” 


में०--“अखखाह ! अरब तो आप महावर्सो में ग़ल्तियाँ पकड़ने ., 
लगीं । ईश्वर ही खेर करे माहन दादा की | बेचारे जापान में. 
रहते हैं| नये महावरों की उन्हें खबर कहाँ? जब आयेंगे तब. 
तुम उनको हर एक बात को क्या बल्कि मुजस्सिम उन्हीं को है 
(2०० ०0 #9५४0०7 बताओझोगी ।” । 


शा०--( मुस्कुराकर ) दूसरों की क्यों तुम्हें इतनी फिक्र 
है। तुम्हें भी 0०६० 7४५५४०० बताने वाली अब झा रहा है। 
._ मैं०--“मैं तो ऐसी चुन के लाऊँगा । ऐसी नोक ऋक की 
होगी कि तुम भी याद्‌ करोगी, और कुमुद्‌ भाभी भी जानेंगी» 


एक अराडर ग्रेजुएट की शादी । . १७१ 


शा०--“अदा दा ! तभी आप इस खुशो में गा रहे है, क्यों 
न दो | शादी तो ते हो द्वी गई । में भी देखू गी कैसी आती है | 
... मैं--एं, क्‍या सच ? तुम्हे मेरी कसम ?” . 

शा०--“वाद ! वाह ! श्रनजान बनने से काम .न चलेगा 
हजरत । मुबारकबादी मैंने किस लिये दी थी। यद्द धूम धाम 
किस लिये है |” रा 

“अजी लज्ना जी, अजी ओ लक्ना जी |” 

में ०--( शान्ती से ) “ले रहने दीजिए? । (शिमन से ) 
“क्या है शिम्मू ! यहाँ तो आओ?” 

शि०---“चले, तुम अम्माँ बुला लई ऐ |”? 

'शा०--क्यों ? श्रले क्यों बुला लई' ऐ |” हु 

शि०--“आप छे कोन बोलती पऐ;.। चले लज्ला जी जल्दी 
चलो, अस्मा तुमे चित्ली देंगी, चले! बी ।” 

शा०-( शिम्मन की गोद में उठा कर और चूम कर ) अरी 
मेरी शिम्मिया, काहे के खफ़ा है री । द 

शि०--दो लेज छे न तो आप मुजे श्रपनी तला छाली 
पिनाती ऐ । न मेले बालों में नया लिबन लगा देती ऐ | आज 
इछुकूल में मालती केती थी कि तुमाले लिबन छे मेला लिबन 
, अच्छा पे. | श्रस्मा छाली पिना दूंगी, मे आप छे अब नीं 

बोलू ग । छोल दीजिये | मैं आप के पाछ नीं बेढूंगी | ऊड क 
ऊड्क। द 

शा०-मैयी अच्छी अच्छी शिम्मन, मान जा। तुझे राज में 
अंग्रेजी साड़ी पदिना दूँगी ओर बालों में खूब श्रच्छा से अच्छा 


रिबन लगा दूंगी । 


रै 
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शि०--“लेाज नई | एक लोज छाली औल एक लोज 
फ्लाक। अजी लज्ला जी में हलमोनिया बजाऊँगी।” 


में०-..'ले बजा ।” 
शि०--“तुम पेल चलाव । हाँ बछु ठीक ऐ । क्या बजाऊ 
लज्ञा जी ?” 


में०--“वही “विद्या दमेंन्पढ़ा कर 

शि०--“में बूल गई बाबी ( भाभी ) जी बता दीजिए-- 
देखा लजक्ना जी नीं बतातीं।” शिम्मन शान्ती से हामॉनियम 
सीखने लगी | में वहां से उठने ही बाला था कि इतने ही में 
अस्मां खुद ही पहुंच गई । उनके बाद चची फूफी दादी 


ममानी सभी पहुंचीं । यह बेतुका हमला देख में बहुत चकराया। 


घबड़ा कर अम्मां से पूछा कि खेर तो है । 
दादी--( गाने लगीं ) 
“मेरा राजा बेटा दूल्हा बन कर शादी करने जायेगा । 
सुन्दर मुख पर मोर सुद्दाना, पहने जोड़ा नीमा जामा 
में--“यद्द क्या वाहियात ? मुझे यद्द सब बात नहीं अच्छी 
मालूम होतीं ।” क्‍ 
. अम्मॉ--“यह क्या तुम कहते हो ?? 


में--“कद्दता क्‍या हू । में शादी की बात नहीं सुनना. 


चाहता ।” 

फूफू--“वाद्द ! लज्ना जी वाह ! हम लोग तुम्दारी शादी के 
लिये ठाकुर जी से दिन रात दोआ करें। और तुम शादी से 
इस तरद्द चिढ़ो। 


हु डी 
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दृदी--“बेटा न जाने हमने क्रितना पुएय किया था कि 
हमको यद्द दिन नसीब हुआ कि तुम्हारी शादी का हम गाना 
गाय | ओर... ” 

मैं--“४ माफ कीजिये। आपश्रपना गाना रहने दीजिये!” 

दादौी--“क्यों बेटा क्यों न गायें | दे! दिन की ज़िन्दगी है। 
न जाने कब प्राण छूटे | सब इच्छायें तो पूरी होगई । एक यही 
बाकी है कि चलते चलाते आंख भर के तुम्हारी दुल्हिन को ते 
देख ले ।” क्‍ न. अनकी फ्री क शा: 
. मैं--''मैं शादी करूद्दींगा नहीं | दूल्हिन कहां से आयेगी? ” 

अ्रस्मां-- खबरदार ! ऐसी बाते न बेला करो |” 
.._ ममानी-- लललाजी ! तुम्हारे न करने से कहीं तुम्दारी 

शादी रुकी रहेगी। ” 


फूफ--“पढ़ लिख के तुम्हें इतनी भी अक्लू नआई। कि 
शादी के करने या न करने वाले हम लोग हैं या तुम हे।।” 


अम्मां--' हां हां तुम हो क्या चीज़ | बड़े कहने आए हैं कि 
शादी न करेंगे | देखें केसे नहीं करते हो?” 

दादी रोने त्वगीं। अ्म्मां की आखों में भी देखा देखी आंख 
छुलक आये | में कहलाया हुआ कोठे से नीचे उतर आया 
मर्दाने मकान के बैठक में जाने लगा। जैसे ही मेंने चाहा कि 
पर्दा हटा कर बैठक में कदम रखू' बेसे द्वी मेरे कानों में कुछ 
आवाज़ आई । में वहीं ठिठदुक॒ गया और खड़ा खड़ा चुप चाप 
सुनने कचगा।......... ्र्र्र्झ़ का, 
. , मेरे चाया की आव्राज--में इनसे पहिले द्वी से कददता 
चला आता हूं कि लड़को का बहुत ज़्यादा अन्नरेज़ी. पढ कर 
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खराब न कीजिये न कीजिये | मगर यह मानने वाले किसके थे। 
इतना ही नहीं, बल्कि लड़कों को पैंदा दोते ही श्रज्ञरेजी नेसों के 


हवाले कर दिया | लड़के बिगड़े न तो है। क्या ? उनके खयालात _. 


क्यों न बदल आये, क्यों न हमारी साइन्टफ़िक रस्मों का लातो 


५ पा सह, 2 कंडाकज 2 3 उप की: ही: हक कै, «-7रतल मल ४, हे 


से कुचल । जनाब दोनों लड़कों की शादी में वह वह अंभदे . 


डठाई हैं कि दम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। 


जहां जहां शादी ठीक द्वाती थी, लड़के साहेब एंठ जाते थे। 


न ज़ायचे (टीपन) को मान न परिडतों का खंमर्के! करंगे क्या 
कि बिलायत जायेंगे, हे।टल में पावरोटी बिस्कुट जूते पहन के 
खायेंगे. काट पतलून पहनेगे, धर्म नष्ट करंगे, अपनी मनमानों 
शादी करंगे। अरे हम लोग ते घर के मनेज़र हैं न। अगर उनके 
हुकुम के मुताबिक कांम न ऋर ते बेवकफ़ ठहदराये जाये | हाय ! 


हाय ! हिन्हुस्तान भ्रष्ट हा गया । 


“बेनी ने एम० ए० तक शादी नहीं की, हम लेग सर पटक 


के मर गए । मगर उसकी शअ्रक्रेज़ियत में हम लेगों की सत्र 
बात बे अखर थीं। शादी भी की, तो एक बी० ए० पास के 


साथ | भला वह क्या समभे, कोन सास कान ससुर | मियाँ 


के साथ विलायत चलती हुई। ओर वां जाकर भी रंग लाई । 
कैम्त्रिज से बी० ए० पास किया । हाय ! इनके लड़के जो दंगे, 
वे बिचारे क्या करेंगे। बाप एम० ए० आई० सी० पएस० मां 


बी० ५० कैम्त्रिज, पैदा होते दी अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे। द्वाय रे ! 


धर्म कमें सब नष्ट दो गया । अपना धर्म है तो खब कुछ है। 
भला इन्हें विल्ायत जाने की कान ज़रूरत पड़ी थी। घर में 
ईश्वर ने काफ़ी खाने पीने को दिया था। मँंकले साहब मोहन 
वद उनसे बिगड़े दिल हैं। दर बात में अपने भाई की नकल 
करते हैं। न ग्रह का खयाल न किसी का रुयाल। अगर फल्नानी 


स्का 


्डँ 


एक अण्डर ग्रेजुएट की शादी । १४५. 


के साथ शादी न द्वोगी तो विष खा लेंगे, शूटर कर ( गोली मार ) 
लेंगे । बी० यस० सी० पास होते ही जापान भागे, अब वहाँ से 
अमेरिका जायेंगे, कुछ दिनों में आस्मान में सीढ़ी लगायेंगे। 

. “उनकी बीबी का हाल न पूछिये । पूरी मेम सांदिब हैं । शाम 
को गाड़ी पर टहलने को न मिले, ता तपेदिक है। जाय । च हहे 
के सामने बठते इुए आँखे फूटती हैं। मुहल्ले वाली औरतों 
के साथ बेठा नहीं जाता । बेठेगी तो कुर्सी पर | पेर हमेशा 
मोज़े जूते से जकड़े रहते हैं। पोशाक दिन भर में। सौ सो दफे 
बदलीं जायेगी । कभी अंग्रेजी, कभी बह्माली, कभी पारसी 
हर तरह के ड्रंस पहिनने में ज़रा भी न शर्म है न लिहाज़ हे । 
बदन पर कम्बरूत ने एक गहना तक न रखा, यहाँ तक कि 
चड़ियों तक अलग कर दीं । और स्त्री के लिये खास खास 
दिनो में नहाना पहिनना सर खोलना शास्त्र में लिखा है, मगर 
यह तो न सनीचर देखे न बुद्ध, दिन भर में तीन दफ़े नहाती हे 
ओर द्स फेशन के बाल संवारती हे, ओर इस तरह से कि. 
जिधर से आप निकल जाती है मीलों तक सावुन ओर लेवैन्डर 
की खुशबू फेल जाती है । ओर मना करो तो कद्दती हें कि श्रगर 
एक रोज़ भी अपना सर न साफ करू, तो दिमाग खराब हो 
जाय, हाय ! दाय ! शहर भर हमे थूकता है| जिधर निकलता हूँ 
उधर शअ्रंगुलियाँ उठती हैं | ऐेसो ओरतो को तो गंगा में डुबो 


दे! । ऐसो से कभी ग्रहस्थी चल सकती हैं ? काई त्योहार किये 


जा सकते है ? चाहे जो कुछ हो, में तो बेनी ओर मोहन के साथ 

हर्णिज़ नहीं खाऊंगा ; लोग मुझे हँसते हे लेकिन इस छोटे लड़के 

की शादी में दिखा दूँगा कि में पुरानी रस्मों के मानने में कितना 

पक्का हूँ । में मुन्शी लालबरूश को ज़बान दे चुका हूँ। अ्रगर 

लड़के ने ज़रा भी टिर पिर की, तो में उसकी जान ओर अपनीः 
१७ 
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जान एक कर दूँगा। फिर देखियेगा, ओर इस बात को सन 


से लिख लीजिये कि यही तीखरे लड़के की बेपढ़ी खत्री घर 


चलायेंगी | ओर ये बी० ए० वालियाँ घर खराब करंगी” मेरे - 


पिताजी चुप थे, कुछ न बोले । 
पुरोहितकी आवांज़--“ सरकार खूब कहेन और सही कह्देन 

और य जोड़ी तो असर उत्तम उतरी है कि काव कही । मानो 
_ राम अपने हाथे से रचिन हैं ।वाबू जी, हम टिपने से भांप 
- लीन । दूवन के बिरहसपत अ्रस सुन्दर स्थान पर पड़ा है। 
और महल तो शअस सहाय हैं| बहुत टीपन बिचारेन, मुला 
अस बढ़ियाँ काई नहीं बनत हे |” इतना सुनना मेरे लिये 
बहुत था, दोनों' हाथों के सर पकड़ लिया। लड़खड़ाता हुआ 
वहाँ से लोटा । चोखट नाँधते ही मैंने एक आह भरी 
श्रौर कहा-- 

. “हथकड़ी तेयार हैं ओर बेड़ियाँ तेय्यार हैं ।” 

। इस पर फौरन ही किसी ने मधुर स्वर से कहा- 

.. डहुँक . 

.« “बेड़ियों में कुछ कसर है, रस्सियाँ तय्यार हैं ॥ 

» लोट के देखा तो शान्ती मुस्कराती हुई मिली । 

“शत भर जो हालत रही, में ही जानता हूं । न जाने क्‍यों 





डबल 


बदलता रहा, णएड़ियाँ रगड़ता रहा। परेशानी में बाल नोच 
डॉले।'तकिये पर सर पटक डाला | हाय ! मेरी ही शादी होती 
हेओर में ही काई नहीं। मुझी को डसके साथ ज़िन्दगी काटनी 
है+ओऔर! मेरे हेसले मेरे शोक मेरी पसन्द मेरी राय हाय, इन 
सीझीझो कोई मतलब नहीं | 


एक अण्डर अ्रज्ञुरएट की शादी | 


“ अफसोस ! मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरी स्री लेँगड़ी, 
लूली, कानी , खुतरी केसी हे | कुछ पढ़ी लिखी भी हे | यदि पढ़ी 
हुई न दुई ते! मेरा उसका जोड़ कैसे बेठेगा। शेक्षॉलपियर और 

बाहरन के रूयालात की सहृूत से मामूली और ओछी बातो में 
मेरा मन नहीं लगता । बारीक ख्याली में एक नया मज़ा मिलता 
हे | घन्‍न्टो मस्त रहता हूँ। हाय ! केसे एक गवाँर फूहर बेपढ़ी 
लड़की की नोन तेल लकड़ी ओर टंडिया बाजूबन्द्‌ के बारे में 
लगातार बाते खुनू गा! मेरे ऊंचे ख्यालात का यह क्या 
समभेगी । 

द्वाय ! 

“अलमदद पऐ बख्त हे सय्याद अपनी ताक में | 
और फेसाने का हमारे बागवां तय्यार हैं ॥” 

(३) 
“इंद्गाहे रस्म देरीना पे कुर्बानी हे आज । 
ओऔर कटाने को गला हम बेज़वां तेय्यार हैं ॥” 
मे ! जलल्‍म !! और बड़ा ज़ल्म !!! वह भी कैसा ? न ता 
इंश्वर का दिया हुआ। न फूटी किस्मत का ढाया हुआ | बल्कि 
पणिडतों का बनाया हुआ | और बूढ़ो का बिगाड़ा हुआ। जानमारु 
रस्मरिवाजो का गन्दा ओर दम घोटनेवाला पाखण्ड | तिलक 
के रोज़ से चोवक्ता उबटन की लिपई पाताई से, नहाना क्‍या 
वल्कि मंद धोने की मनाही से ( ताकि कहीं नकृल्ली रंग न छूट 
जाए ) -मुर्दे का रंग खूब चढ़ा | मैंने चचा से कहा कि ऐसेही 
अगर आपको मुझे रंगने का बड़ा शोक्‌ था ता दे चार आने का 
पाउडर” मँगवा दीजिये, आखिर क्यो यह बदबूदार के दिलाने 
वाला मेला कुचेला कपड़ा महीनों से लगातार पहिनाए हुए 


श्षद . समाज दशन। 

मेरी जान ले रहे हैं। ईश्वर समझे उन हैज़ा के सश्ये मद्दृगार 
परिडतरूपी मौत के टटयुओ से जिन्होंने साल भर के तमाम 
खबसुरत मौसिमों में भद्रा का अड़ंगा लगाकर ब्याद्द शादी के 
लिये ऐसे लूह तपिश और आंधी पानी के दिन तज़बोज करके 


छीडालेद्र कर रखा है। भला यह अकेली अधमरी जान ओर 


ख्ती दिमाग इन बातों का केसे बरदाश्त करे। चचा ने बहुत 
डांटा के चुप रहो। 

आखिर बरात रवाना हुई ।शरीफ़ ओर भल्ेमालुस कम 
मगर ठलुए, फूसादी, ओर लड़ाके बिरादरी का ज़ोम भरने वाले 
महापुरुष बहुतेरे | क्यों कि आजकल के ज़माने में किस नोकरी 
पेशेवाले के पास इतना बेकार वक्त हे कि दूसरों की शादी में 
अपना चार चार दिन आसानी से खराब कर सके जबकि एक 
घंटे की छुट्टी के लिये ज़मीन आसमान एक कर देनी पड़ती हे । 
रिशवत देकर, बड़े बाबू की सिफारिश, फीस. देकर डाक्टर 
साहिब का साटिफ़िकेट हासिल कर और यो भत्ते चहू से 
बीमार बन कर, अफसर की डांट फटकार सुनकर जो कभी 


एकाद्‌ घंटे की छुटी नसीब भी हुई ते तन्खाह मिलते वक्त 


पालुम इुआ कि एक हफूते की तन्खाह कट गई और 56०/7ए०० 
०००८ में कामचेशर लिख दिये गए ताकी आगे की तरक्की बन्द 
दवजाए | पहिले के दिन गये जब इतनी कड़ी पाबन्दियां न थीं । 
रेल बगेरह कुछ न था। इसलिये हरेक पड़ाव पर दे। एक दिन 
बिना ठहरे सुस्ती उतरती ही न थी | तब शादी की रस्मों के 
प्रोग्राम को खूब फेलाकर यो बारात टिकाने के लिये चार 
दिनो का सामान ज्ुटाया गया।ते कोई बड़ी बात न थी। 
बल्कि यह बात तो ज़रूरी थी। मगर तब का ज़माना बदल 
गया लेकिन प्रोग्राम न बदला । सिकुड़ने के बजाए और भी 


एक अरण्डर प्रेज्लुएट की शादी | १४& 


फेलता जाता है। में ने चचा से कहा. कि शादी ते एक रोज़ 
में खतम हो जाती दे फिर उस के बाद तीन तीन दिन तक 
बारात को फूजूल अरटका कर लोग क्यों खड़ाते हैं।न कमी 
किसी को वक्त पर खाना मिले न सेना नस्रीब दे बेहंतर 
हेता कि आप भी और कौमों की तरह कुछ 'रिफाम करते 
ओर चांर दिनों का रमेला एक रोज़ में निवटाते, या ज़्यादे से 
ज़्यादे दे। रोज़ में । एक दिन शादी और दूसरे दिन दावत और 
जलसा | चलिये अल्ला ! अढ्ला ! खेरसल्लाह ! घूमधाम सी 
अच्छी खासी हे।। बारातियों का लुफ़ भी खूब आये । खर्च में 
भी बचत है। | यद क्या वाहयात कि एक रोज़ दाल हे 
पक रोज भात है । और एक रोज एक दम टायं टाय॑ं फ़िश | 
कोई खाये कोई न खाये | काई नखरे दिखाये। कोई खुशा- 
मद कराये | मतलब यह कि खाना पीना तो द्रकिनार । मगर 
खाना जरूर खराब हो | योही हमारी कोम को गरीबी मारे 
डाल रही है और ऊपर से आप लोग इन बातो से और भी कोश 
के गले पर छुरी चलाते हैं । बेलुत्फी बढ़ाते हैं। लड़ाई झगड़े का 
सामान जुटाते हैं। बदहज़मों और हेज़ा बुलाते हैं। और मुफ़्त 
में बेचारी लड़कियों के बदनाम करते है कि इनलोगों ने तबादद 
करडाला। फिर चचा ने घुड़की बताई कि चुप रहो। वही 
दोगा जो होता आया है । में तुमलोगों की तरह श्रष्टी ओर 
. बेधर्मी नहीं हूं । समझे मैंने भी अग्नेजी पढ़ी हे | मेंने दिल में 
कदा कि इश्वर ही आपसे समझे | 
ईंघ्वर ने ता न समझा । मगर लोकइ्या जो जनवासे में 
चचा की खिद्मत करने के लिये तेनात किया गया था इनसे 
बुरी तरह समझने लगा । ््््ि 
. चाचा खादिब मज़े में सुड़गुड़ी पी रहे थे कि इतने में लोक- 


श्पूछ .. समाज दर्शन । 


इया का पुकार कर कहा कि जा “हुका बदल ला? उनका मतलब 
यह था कि पानी बदल कर हुका ताज़ा करलावे मगर लोकहया 
को यह बारीकी समझ में न आयी ! उसने इस मुद्ावरे के . 
लफ़्जी मानी के मुताबिक काम किया यानि उनकी गुड़गुड़ी 
डठा लेगया ओर बाहर से न जाने किसकी गुड़गुड़ी लाकर चचा 
के सामने रखदी । वह उसे अपनी ही समझ कर बेफिक्री के 
साथ मुह के पास ले गये ।ईश्वर जाने पीया या नहीं। यह 
नहीं कह सकता मगर इतना में जानता हु कि कुछ देर में 

बोले “ कम्बख्त को गुड़गुडी ताज़ा करने के लिये कहां था मगर 
इस बेवकूक से वह भी न हुआ । जा यहीं पानी ले श्रा । उल्लू 
कहीं का |? क्‍ 

लोकइ्या गया ओर चिल्लू में पानी लेके आया । यह देखते 
ही चचा मारे गुस्से के उबल उठे । 

“देखो तो बदमाश को चिल्लू में पानी लाया है। गोय। 
चिल्लू भर पानी में डूबना है | बदतमीज़ जानवर कहीं का ।? _ 

लोकश्या तुरन्त मारे डर के वहां से रफचकर हुआ ओर 
दो भरी बालिटियां पानी की उठा लाया। चचा ने गुड़गुड़ी के 
पानी की तरफ़ इशारा करके कहा कि पहिले इसे फेंक दे । 
लोकइया ने समझा कि 'गुड़शुड़ीः फेंकने को कद्दते हैं। इस 
लिये गुड़गुड़ी उठा कर कोठे के नीचे सड़क पर मन से फेक 
दी । अब चचा को ताब कहां । दांत पीसते हुए उठे और 
लोकइया पर टूट पड़े | क्‍ 
 «चचा-- क्यों वे हरामजादे यह क्या किया ?”? 
.  ल्ोकई--/हजूरे तो कहिन की फेंक देयो तो हम करी का ?” 
/ यह झुनकर चचा के बदन में और आग लग गई। इतने 
में आंख लाल लाल. किये मियां इदलान अ्रल्ली स्रां केठे पर पहुंचे 


एक अण्डर ग्रेज़ुण्ट की शादी | श्प१्‌ 


और गज कर बोले । “ किस हरामज़ादे ने मेरी गुड़युड़ी 
फेंकी है!” क्‍ हि क्‍ 


लोकई--“ हजूर हमार कसर नाहीं है। यू मुनली जी कहिन 


कि फॉक देयों तो हम फेक दीन | हम का करी ?” 


. इहसान--“ वाह ! जनाब वाह! बारात में लाकर अच्छी 
खातिरदारी करते हैं आप | इसी लिये में आपलोगों की बॉरातों 
में कभी कृदम नहीं रखता था ।” ्ि 


. चचा--ख़ां साहिब आप फुजुल नीली पीली आंखें करते 
हैं। आपकी गुड़गुड़ी से मुझ से क्या बहस | यह गुड़गुड़ी मेरी 
है। अच्छा आप बदनाम करने चले है ?” 

लोकई (चचा से ) “नाहीं हजूर आप रिसिया न होई । 
आपकेर गुड़गुड़ी ई न होय यू फूरे खांव साहब के होय । 
हजूर कहिन कि गुड़शुड़ी बदल लाओ । हम बदल लायन। 
हम का करी ।” क्‍ 

अब चचा सन्नाटे में आगये सर चकरा गया। बोखला 
के बैठ गये और के करने की कोशिश करने लगे | इधर बरात 
में दलला हो गंया कि मुन्शी जी बेधर्म होगये। मुखलमान का 
हुका पी लिया । द 

चचा ने फौरन ताड़ा कि इस बात का अभी निबाहना 
चाहिये | वरना ग़ज़ब हो जायगा। ओर खासकर ऐसे मौके 
पर | अगर यद्द बात मशहूर हो गई तो मैं कहीं का न रहेंगा। 
जात से हमेशा के लिये बाहर कर दिया जाऊंगा । मेरा छूआ 
केाई पानी तक न पीयेगा। शादी में गड़बड़ी मच जायेगी । 


पुश्तद्या पुश्त यह ऐब दूरन दो सकेगा। यह सोचते द्वी तुरन्त 


तन मना के उठे । और कहने लगे ।-- 


जज 


2५२ .... समाज दशेन | 


. “कौन हरामजादा कहता है कि मेंने मुखलमान का हुक 
पीया है। कहनेवाला को क्या आंख फूट गई है । देरूते नहीं 
कि गुड़गुड़ी सामने आते ही मेंने फंकवादी | हाथ से छूना 
कैसा ? 

पक भले मानुखस--हां हां सहद्दी हे। अगर धोखे में भूले 
भटफे गलती हो भी गई हो तो वह काबिल माफ़ी है । चलिये 
कुज्ना वगेरह करके नहा डालिये झगड़ा खतम हो। अगर 
इस तरह से.जरा जरा सी बातो में जात ओर धर्म जाया करे 
तो एक रोज इंश्वर चाहेगा हम लोगों का नामोनिशान का पता 
भी न लगेगा ।? 

दूसरा--“जी हां अच्छे सलाहकार आये हैं। अगण्डा मुर्गी 
खाते जाइये ओर ऊपर से अपने को हिन्दू भी कहते जाइये। 
चाह रे भ्रष्टी !? द 

पहिला--“वाह ! वाह ! खाना पीना अपनी श्रपनी तबियत 
ओर पसंद पर है या धर्म पर ? धर्म का काम ज्ञान और बुद्धि 
सिखाना हे। पाप से बचाना ओर नेकी सच्चाई दया और 
पुरयय का रास्ता बताना हे, मुक्ति दिलवा कर ईश्वर से 
मिलना है न कि इन सब कामों को छोडकर खाने पीने के मामले 
में अपनी खाहमखाह की टांग अडाकर पाखराड रचना है 
अगर पाखराडी होने को धामिक होना कहते हैं तो में भई 
बेधमें भला |”? 

चचा-“आखिर इस बहस की ज़रूरत ही क्‍या है। मैंने 
शुड़गुड़ी छुई तक नहीं पीना केसा ? क्यों बे लोकइया कहीं मैंने 
शुड़गुड़ी पी थी ?” क्‍ क्‍ 

लोकई-“नाही हजूर कहां पीयेन। दुश्ये एक फूक तो 
खिचये कीन रहा वैसे तो हजूर फंकबाए दिहेन।? द 


एक अराडर ग्रेजुएट की शादी | श्ष३े 


चचा-“भठा | दगाबाज़ | बदमाश | अन्धा कहीं का ! क्यों 

थे मेंने दो फूक पी थी? अब भी सम्दल के बोल ।” 

लोकई-“हजूर गिनेन नाहीं । दुई नादीं तो चार होई। कि 
वाहीं हजूर ? ऐसे होइबे करी । सेंगर न होई ।” 

इतना खुनते ही चचा धोती सम्हालते हुए लोकइया पर 
रूट पड़े । मगर लोगों ने बीच बचाव कर दिया वरना उस 
वक्त ग़ज़ब ही हो जाता | तोभी चचा का गुस्सा कम न हुआ 
हाथापाई की कमी ज़बानी जमाख्् के हिसाब में पूरी होने 
लगी डांटडपट गाली गलौज के साथ साथ चचा का दम फूलने 
लगा | यहां तक कि खांसी आगई ओर इस बुरी तरह, कि 
गालीगलोज का सिलखिला इस खांसी की एंचा तानी में 
आकर खटसे उल्नक गया। उधर लोकइया डांट फटकारसे 
तह आकर बड़बड़ाता हुआ वहां से खसका कि इतने में चचा 
ने फिर डांट बताई | 

“अबे उल्लू का पठ्ठा देखता क्या है । कम्बख ओगालदान 
उठा ला” ( फिर खांसने लगे | ) लोकइया की समझ में कुछ भी 
न आया | वोखला कर इधर उधर देखने लगा ।” 

चच-- ( खांसते हुए ) “अबे लाया ?” 

खे।कई-''कहतवां रखा है ?” 

चचा-( खांसते हुंए ) “कमरे में मेरी चारपाई के नीचे । 


हां हां वही वही कम्बख |” लेकई ने उसे उठाना चाहा। मगर 


तुरन्त ही छोड़ के अलग खड़ा हुआ | 
लेकई-“हुक ! हु ! हु ! राम राम ! हत तोरी की 0? 
चचा- क्या हुश्रा १” 
लेंकई--“का जानी कान खखतुर एमां थुक दिद्दिस हे । 
देखतेन ते सारे के श्रस मरतेन...... ... 9 
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... चचा--“चुप दरामज़ादे मुझी को गालियां देता है ।” 
लेकई--' हे राम ! केतिक थूकिस है? सारे के बलगम 
दहोयगवा रहा का १” 
द चचा--( खांसते हुए ) “अबे ला दरामजादे ।” का 
 लाकई--खगर जहान छाड़ के एहीमां सखुर के थूके 
के रहा [? । 
चच--हरामज़ादा |, बेहूदा | बदतमीज़ । भूठा दग्राबाज़ 
बेश्मान कटद्दीं का। लाता क्‍यों नहीं ?” 
लोकई--“हो लेये। | हम हीं कूठ बोलित है। अरे सरकार 
नहके कच्ची पकी कहत हन आपुई देखी अपने आखिन से ई 
थूक न होये तो का होये ?” 
 थद्द कद्द के लेाकइया ओगालदान उठा लाया और उनके , 
सामने उन्हीं के कालीन पर आ्रॉध के रख दिया । फिर तो 
लोकइ्या की कम्बस्री पूरी हो गई | क्‍ 
ने समझा था कि इस गड़बड़ भाले में चचा ज़बरद्रुती 
मुसलमान करार दे दिये जायंगे । ओर यों मेरे गले की फ्ंसरी 
आखानी से टूट जायगी। मगर यदद न हुआ । मसल मशहूर 
है कि जदर ज़हर को मारता है। और कांटा कांटे का निका- 
लता है। तो इसी तरहं से गन्दगी अगर दूर हो सकती है 
ते गन्दूगी ही से । इसी मसले पर लोगों ने काम किया और 
चत्रा का गोबर वगेरह अल्लम ग़ल्लम खिला कर उनके मुह की 
नांपाकी या मुजस्सिम उनकी नापाकी रूट दूर कर दी | एक 
डेढ़ पाव गोबर खाने के बाद हमारे दकीयानूसी भाइयों की 
निगाही में चचा फिर ज्यों की त्यों पवित्न हो गये । दालां कि 
मुंह और पेट दोनों इस राय के सख्त खिलाफ थे | मगर 
उनकी कोन खुनता था ? . तक द 
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इधर सुनिए मेरी दालत | मांडो के नीचे रात भर पीढ़े पर 

बैठे बैठे मुझे बेहेशी सी आ गई । दो तीन घण्टे तक परिडंत जी 
न जाने क्या क्या मुझ से कराते रहे । डसके बाद्‌ एक बड़ा सा 
बराडल कुछ स्थ्रियां ढकेलती हुई ले आई । ओर मेरी बगल में 
रख दिया । में सख्त चकराया कि यह कोन स्री बला मेरे सर 
फट पड़ी | एक तो याँद्दी मेरे बेठने के लिये जगह कम थी। 
दूसरे इस गरीबी में यह आटा गीला । और उस पर मज़ा यह 
कि परिडत जी ने मुझे उस बण्डल के साथ नथ्थी कर दिया 
ताकि में एक दम जकड़ा रहूँ | दिल न सक्‌ । थोड़ी देर में 
यकायक में खड़ा कर दिया गया। ओर उस बरण्डल के चारों 
तरफ में काल्ह के बेल की तरह घुमाया जाने लगा । मगर मेरे 
खड़े होतेही बरडल भी लम्बा हो गया । में किकक पड़ा | दिल 
में सोचा कि उसमें कौन सा जानवर बन्द है। वैसेही पण्डित 
जी ने हांक लगाई कि अपनी स्त्री के साथ भांवरे घूमिये | और 
उसी दम नाई ने आगे बढ़ने के लिये मुझे पीछे से हुरपेटा। में 
घबड़ा उटा | सारी रात बढठे बेठे एक तो पेंर बेकार हो गये थे । 
दूसरे जगह कम ओर फिसलन ज़्यादे। ओर पीछे से नाई का 
धका बस में बौखला कर परिडत जी की तोन्द्‌ पर आ गिरा! 
भपेट में ससुर जी भी आ गये | ओर परिडत जी के साथ 
जमीन पर वह भी कुलाबाजियां खेलने लगे। ससुर जी कौ 
लम्बीदाढ़ी पर घी भरा चिराग उलट पड़ा। एक तो योंही 
पचास बरस की सूखी दाढ़ी । उस पर घी का पुचारा | सझुर 
जी हां हां करते ही रहे मगर वह वारूद की तरह भक से उड़ 
गई । नाई ने घबड़ा कर जल्दी से कलला उठाया । मगर कलसे 
का मुह हाथ ही में रहा ओर भरा कलसा परिडत जीको 

खोपड़ी पर तड़ाक से गिरा। खोपड़ी चिटख गई। कुछ परवाह 
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'नहीं | फोटइया तो बची वरना सूखी भाड़ी को तरह दाढ़ी की 
देखादेखी वह भी साफ़ दो जाती। न कोयला निकलता ओर न 
राख ही काम आती । ईश्वर ने बड़ी खेर की कि ऐन मोकें 
पर खोपड़ी पर कलसा गिराया। इसके लिये इश्वर का में भी 
बहुत अलुग्रह्दीत हु क्योंकि परणिडत की ने तुरन्त मेरी जान 
छोड़दी नहीं तो में तो समझा था जी कई एक दिनों तक 
परिडत के कवायद का सिलसिला खतम नहीं होगा । 


द लक, 
“आंखों पे अ्रखियार है अच्छा न रोयगे । 
कुछ आप मेरे दिल का भी समभाये जाते हैं ?” 
लीजिये पेर बंध गए । दोपाया से चोपाया हो गया। 
लोग समभने को तो यही समभते हैं कि दूल्हे की इस वक्तः 
की खुशी का अन्दाजा नहीं हो सकता | उमंगे दिल में कलोले 
कर रहीं दोगीं | मनसूबे अपनी मस्ती में छुलांगे मार रहे होगे । 
दिल एक अजीब म॑ंजा ले रहा होगा | द्माग ख़ुशी के नशे में 
चूर चूर होगा। मगर उफ ! जो मेरे दिल पर बीत रहा था वह 
दिल ही जानता है ! 'जाके पाय न जाय वियाई क्या जाने 
वह पीर पराई । दिल वो दिमाग की हालत क्या बताऊं। 
दुश्मनो की तोपों से ढाये इये किलो की तरद् अपनी फ़ूटी 
किस्मत पर फूट फूठ कर रो रहे थे। जहां आजादी का खून दो 
चुका था| बेफिक्री कारी ज़खम खाए हुए मोत के पञ्ञ में तड़प 
रही थी | उमंग और मनसूबे रह रह कर दम तोड़ रहे थे | मगर 
दम नही निकलता था। उस दुश्मन की एक भलक देखने के 
लिये जिसने यह सत्यानाश करके पेसा हाहाकर मचा रखा था 
सोजान से बेचेन थे। इसी के लिये इनके प्राण अटके हुए थे । 
. आय मेरे हूटे फूटे दिल के ज़खमी मनसूबो ! कब तक तुम लोग 
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अपनी आखिरी उखड़ती हुई सांस को रोकोगे ! अभी तुम्हारे 
दुश्मन के दर्शन में बहुत देर है। आज “भात' है कल 'बड़हार' 
“है। नरसों जाकर कहीं बारात बिदा होगी । फिर घर पहुँच कर 
कई दिन के बाद जब परिडत जी साइत बिचारंगे तब तुम 
जाकर अपने दुश्मन का पावोगे | तब तक अय दिल के घायल 
बाशिन्दो तुम्हारा हाल क्या होगा। में इसी सोच विचार में था 
कि एकबार्गी इल्नड़ हुआ | क्योंकि चचा साहब लड़कीवालों से 
लड़ गये | सिफ़े इस बात पर कि इन लोगों ने जलपान के लिये 
डेढ़ डेढ़ पाव के हिसाब से मिठाइयां क्यों भेजी । सेर सेर भर 
फी आदमी के हिसाब से क्‍यों नहीं भेजी | हमारी सख्त बेड़जइती 
हुई। इन कम्बख्तों की अब हम यहीं आबरू उतार लेगे। आज 
>काई इनके यहां भात खाने न जायेगा। कुछ परवाह नहीं बिना 
भात खाये बारात बिदा होजायेगी । इत्यादि ...। फिर तो बड़ी 
बड़ी खुशामदें होने लगीं ।पेर पर टोपियां रखी गयीं। हर 
तरद से इतमिनान दिलाया गया कि डेढ़ डेढ़ पाव की तश्तरियां 
इसलिये लगाई गई कि फूजूल मिठाइयां ख़राब न जायें । नहीं 
जितनी कहिये उतनी भेजवादी जाएं | इस पर चचा और भीं: 
बिगड़ उठे। लेजाओ अ्रपनी मिठाई अपनी ऐसी तेसी में रखो 
यह कह चचा ने डेढ़ मन मिठाइयां एकदम फेकवादी | फिर 
क्या था फ़ुसादी ठलुए भी देखा देखी ऊधम मचाने लगे । 
- कोई दंगा करने लगा कि हम खुद जाकर बाजार में लेमनेड बफु 
पीलेंगे | रखे! अपने घर में अपना शर्बत । कोई यह कद कर शबंत 
का गिलास हाथ में लेकर फेंकने लगा कि घर में ससझुरे चान्दी 
का गिलास किस दिन के लिये रखे हुए हैं जो हम का फूल के 
गिलास. में शर्बंत भेजते हैं। इनकी तरह गोया हम भी कमीने 
हैं। नहीं पीयेंगे। खेरसाहेब तीन मन मिठाइयां और आई । 
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ओर सब ख़राब गई । फिर भी चचा का गुरुसा कम न हुआ। 
शाम तक इतने ख्रफ़ा हो गये कि पालकी पर चढ़ कर घर जाने 
के लिये स्टेशन चल दिये | ४ 


'भात!? के दिन चचा का यो चला जाना | ग़ज़ब दो गया। 
फुसादियां की बन आई | सभी अ्रब जाने की तद्यारियाँ करने 
लगे। मगर जाता हुआ कोई नज़र न. झाया | पिता जी बेचारे 
खशामदे करते करते थक गये। मगर ऐसे भोको पर यह परे 
गरे ऐसे तुरंमशाह बन जाते हैं। बिरादरी की आड़ में बह 
आफ़त ढाते हैं कि बस इंश्वर ही याद आते हैं। न बड़ा समझें 
ओर न छोटा । न मौका देखें न वक्त | फ़ोरन बिरादरी के जोम 
में इनलानियत का एक दम भूल जाते हैं ओर भलमनसाहत को 
ऐसा धो के पी लेते हैं कि अकसर गालीगलौज थुक्कम फज़ीहता 
दंगा फ़ुलाद क्‍या बल्कि मारपीट तक की नौबत पहुंच जाती 
है। अगर इस वक्त चचा मौजूद हेते तो मैं उनसे ज़रूर पूछता 
कि क्यो जनाब शादी में लड़ाई भगड़े का होना भी रस्म है। 
क्या यह बात भी ऐेसी ज़रूरी हैं कि इनमें सुधार की कोई 
गुज्ञाइश नहीं है । मगर खुधार कर के करना क्या है? क्योंकि 
हम लोग तो हैं द्विन्दुस्तानी | गो यद सही है कि हम हिन्दुस्ता- 
नियो से बढ़ कर, 'रिफारमर? दुनियां के पदे' में कहीं नहीं 
मिलेगा | हम बेठे बेठे सेकड़ों 'रिफार्म! सोचा करते हैं | मगर 
दमारी हिन्दुस्तानी खासियत ऐसी है कि एक रिफामे का भी 
पात्न नहीं करते | ओर ख़ास कर अपने मौके पर सब सुधार 
के ख्यालां का एक दम भाड़ में कोक देते हैं । अपने ही बनाये 
हुए रिफामों? पर अपने ही हाथ से उल्टी भाड़ फेरने लगते 
हैं। शादी ब्याह में लड़को वालों के कोल्ड में डाल कर तिल 
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की तरह पेरते हैं ओर जहाँ तक उनमें तेल निकल सकता है हम 
निचाड लेते है' श्रफलास | यह ख्याल नहीं रहता कि हमारे घर 

* में भी लड़कियाँ है।ओऔर हमारी भी कभी बारी आवेगी। 
इन्हीं बेवकूफियों में न जाने कितने घराने क्या देश का देश 
तबाह है। गया और दिनादिन तबाह होता जाता हे। लाखों 
बच्चियां पेंदा हेतते ही अपनी फूटी किस्मत पर दो आँसू बहा 
कर चल बसीं। कितनी ही कुंवारी लड़कियों अपनी चढ़ती 
जवानी में जान दे दीं। मगर हमारी बेदद अन्धी हिन्दुस्तानी 
कौम ने आह ! अब तक 'ऊफ़! ! तक न की..। ईश्वर जाने कब 
तक हम लोगों की आंख खुलंगी | 


इतने ही में वह चारों कहार जो चचा को पालकी पर 
ले गये थे हांफते कांपते दौड़ते चिज्लाते हुए पहु चे । उनकी बद- 
हवासी देख कर सब लेग दौड़ पड़े ओर एक ज़बान से सभी 
उनकी परेशानी का द्वाल पूछने लगे | 
द कहार--“का कहीं हम से कछू कहे नाहीं जात है।” 
लेोग--''अरे भई ! बात तो बता क्या हुआ”? 
२ कद्दार--गजब द्वाइगवा सरकार | गजब देश्गवा 
लेग--“अरे बोल कुछ मुह से बोल तो । तू कहता 
कया नहीं ।८ 
३ कहार--'नाहीं हम से न पूछी । कद्दे लायक बात 
नाहीं है ।? 
पिता--“क्या हुआ क्या? अरे खेर तो है? मुन्शी जी को 
कहाँ छोड़ आए ? 
१ कहार--'के जाने जीयत हैं कि मार डारे गये |” 
सब-- आय ! यह क्या ग़ज़ब इआ १” 
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: २ कद्ार--“हम तो पदिलये कहा रहा कि गजब दोश्गवा | 
पिता--“अरे साफ साफ़ बताता क्यों नहीं कम्बख्त ।? 
४ कहार--“का बताई सरकार | सड़क छोड़ के हम सभे 
खेते खेते जात रद्देन जो मां दाली से टोसन पहुंच जाई। मुला 
जइसे भुतहा बाग में पहुंचेन हैं। अब श्रागे न पूछी ! दाय | दादा 
बड़ा डर लागत हे ।”? क्‍ 
पिता--“हां हां तब तब । बोल भाई आगे क्या हुआ ?” 

. ४ कदहार--“दोहाई सरकार ! श्रव न पूछी । जीव निकरा 
जात हे | बगिबा मां जोन बड़ा बड़ा ढोला बरसे लाग कि राम- 
दोदाई पालकी छांड़ के भाग न आइत तो खोपड़ी फाट जात ।? 

इन खेरख्वाह ओर वफादार कहारों की बांत सुनते ही सब 
लोग लालटेन मशाल वगेरद ले के चचा को ढूँ ढ़ने के लिये बाग़ः 
को दोड़े । बाग का बाग छान डाला गया मगर न कहीं चचा 
का पता मिला ओर न कहीं पालकी का | लोग स्टेशन लपके । 
गाड़ी आई आर छूट भी गई | मगर चचा वहां भी नहीं। तमाम 
बाग बगीचा नदी नाला सभी देखा भालां गया | मगर चचा न 
मिले | रात के दूस बज गये । मारे भूख के पेट में चुद्दे उछुलने 
लगे | ससुराल वाले 'भात' खिलाने के लिये बुलाने आये | मगर 
बांहरे ! फूलादी भाइयो ! टालमटूल नखरे तितले, वक कक डांट 
फटकार गाली गलौज में सारी रात गुज़ार दी मगर खाने के 
लिये न उठे | गर्म खाना ठंढा दो गया और ठंढा होकर एकदम 
बासी हो गया मगर बलिहारी है तुम्हारी कि तुम अब भी न 
उठे । जब चार बज गये तो यह बहाना निकाला कि मुन्शी जी 
नहीं हैं। कोई नहीं भात खाने के लिये जायेगा। ससुराल वाले 
तब यो इतमिनान दिलाने लगे कि चलिये तो सही । मुन्शी जी 


॥॥ 


हर हे 





खेर साहब बड़ी बड़ी मुशकिलों से बाराती भात खाने के 
लिये चले फिर भी चार पांच अफड के वहीं रह गये | उन पर 


आठ दस लठधारी ससुराली जवान ज्ञुट पड़े ओर उन्हें उठा ले 


गये । या ईश्वर उस दिन खाने के लिये एक तरफ़ इस कृद्र 
ज़बरदस्ती ओर दूसरी तरफ इतने बेढब नखरे क्‍यों द्वोते है। 
खाने पीने के मामले में ऐसी तकरार ओर जूतोी पेजार ? छि.! 
छि ! क्या यह भी रस्म हे? क्‍या इस रस्म में भी सुधार गेर- 
मुमकिन है ? एकाद्‌ घन्टे तक की इन्तज़ारी ओर थोड़ी बहुत 


खशामद्‌ यों ही ज़रूरत से ज़्यादे हे। इस पर भी कोई न खाये 


ओऔर नखरे दिखाये ते अपनी प;्सेसी तेसी में जाये । इसके लिये 
फिक्ि केसी ? यही नकियातोा वक्त पर ये लोग खाना खाना 


सीख जायेगे या फिर खफ़ा होकर कभी ऐसे लोगों के यहां खाने 


पीने में शरीक न होगे । इससे बेहतर क्या ? “कम खुरद देशस्त 
मन न _खुरद जानानमन |” और खास कर आज कल के ग़रीबी 
के ज़माने में । 

लीजिये चचा मिल गये। ससुराल वालों का कदना सही 
निकला । मगर वाह रे सझुराली भूत ! चचा को कहां लाकर 
बरामद किया है कि वाह |! वाह ! ठीक सझुर जी'“के घर में 
मांड़े! के नीचे । पत्तल के ऊपर ! भात खाने के वक्त । अकेले 
बेठे मज़े मज़े गालियां खा रहे थे । हम लोग भी हिस्सा बटाने 


- पहुंचे | मगर बुरा हे! कम्बख़्त ओरतों का। क्‍या रस्मा की 


मिट्टी खराब की हे। उफ [ कान फटने लगे। ऐसी बुरी बुरी 

गालियां । और इतना खुज्लमखुल्ला ? ओर इतनां साफ़ ? अफ- 

सोस ! झो गाने वालियों ! तुम्हे अ्रगर रिश्ते के बल पर कुछ 

छेड़खानी ही करनी थी ते कोई दिल्लगी हंसी मज़ाक का गाना 

गातीं । तुम्दारी छेड़खानी भी दो जाती ओर. दम लोगों 
११ 
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का भी जी खुश होता | मगर हाय ! हाय ! यदद खुराफ़ात तुम 
ओरतों की जबान से सेकड़ों मर्दों के बीच में हम मर्द लोग 
सुनें | तुम्हारी शर्म कहां गई । तुम्हारी पर्देदारी क्या हुई । दमारे 
'कान का तुम्हें रूयाल नहीं तो अपनी ज़बान का तो लिहाज 
करो । तुम्हारे नन्हे बच्चे तुम्हारी उस वक्त, की बातों से क्‍या 
सीख रहे हैं। उनके चित्त पर इनको कैसा असर पड़ रहा 
है। किस घर के १०, ५ बच्चे नहीं होते ? और ख़ास कर शादी 
ब्याह के दिनों में । यही दिन हे जब हम हिन्दुस्तानी अपने 
' बचपन ही में अपने वक्त के बहुत पहिले श्रच्छी बातें सीखने के 
बदले दुनियां भर की तमाम बेहूदा खुराफ़ात गन्दी बातों के 
पूरे तरह से जानने का लाइसेन्स पाते हैं। उधर की कमी या 
इधर पूरी कर लेते हैं। किसकी वदोलत ? ओ रस्म तेरी 
बदौलत | तेंगा बड़ा अनुग्रद है। तू किसी चीज़ का ज्ञान तो 
देती है। अच्छा हो या बुरा इससे क्या बहस ? क्‍या यहाँ भी 
'खुधार का बस नहीं चल सक्रता ? क्यों चचा बोलो तो । 


जब हजरत मह्कुलमौत अपना बोरिया बन्धना समेट कर 
अपने मुलजिमों को कन्धों पर लादे हुए अलज्लामियां की कच- 
हरी की तरफ़ कृदम उठाते हैं।और मुर्गे और कडवे शोर 
: भचाते हुए अपनी आवाजों से उनका पीछा करते हैं ऐसे 
शैतानी वक्त पर खाना खिलाने वाले और खाना खाने वाले हैजा 
के सपूतों, और रस्म की आड़ में बिमारियों के बुलाने वालो 
. चाज्ञात यमदूतों, तुमसे ईश्वर समझे। न वह खिलाते हैं और 
न दम खाते हैं बल्कि सच तो या है कि ऐसे समय हम दोनों 
अन्न खराब करने जाते हैं । यद ख़बर नहीं कि देश एक पक 

. अन्न के दाने के लिये तरस रहा है। पत्तल्न पर बेठे तो सही 
अगर घन्टों से बंठे बेठे कमर टूट गयी किसी ने अ्रब तक हाथ 


हि 
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से,भाजन छुआ तक नहीं । क्योंकि अभी लेन देव का बाजार 
गर्म था। बेचारी परसी थालियां अपने सर पर यह बेढब 


. तकरार देखते ही खद हो गई और उधर की गर्मी खाने वाले 


ओर खिलाने वालों में आ गयी | यह शार शुल। खुनते ही हवा 
खाक उड़ाती आंधी पानी को साथ लिये दोड़ी। बादल भी 
ग्जते हुए. उमड़ पड़े । मगर यह अनरथे उनसे देखा न गया। 
कलेजा फट गया और वह आते ही बरस पड़े । फिर भी यह गर्मा 


न हवा से शान्त हुई ओर न पानी से । 


. एक न शुद्‌ दो शुद | अभी लोग पत्तल पर से उठे ही थे 
कि बादर डन्डेबाजी शुरू हो गयी | इस बात पर कि लड़की . 


शादी में बिदा ने होगी | क्योंकि पणिडत जी कहते हैं कि 


'सायत' नहीं बनतीं। यह खबर पाते ही मेरे बदन में आग ही 
खग गई । परिडत जी गये अपनी ऐसी तेसी में और पोथी पत्रा 


जाये चूल्हे भाड़ में | न जाने मैंने क्या उनके बाप का बिगाड़ा 


था कि खाहमखाह मेरे हक में कांटा बोने को तेयार हो यये। 
जब दिलही हाथ से छूट गया तो उनकी परिडताई लेकर में 


आहट गा। ईश्वर की दोआ से न दुल्हिन कमसिन--क्योकि भांवरों 


के वक्त जब बन्डल लम्बा हुआ था तो मेरे कान तक पहुंचा था- 
और न दूल्हा कमसिन--अ्रच्छा ख़ासा अण्डर ग्रेज्लएट--क्योकि 
सोलह बरस की कैद को पूरा करके मैट्रीकुलेशन से साढ़े तीन 


' बरस हुए निकल भागा था। मगर तो भी बिदाई के मामले 


में इनकार और फिर हुज्जत वो तकरार ! क्योंकि यह भी रस्म है। 
इसका पालन करना जरूरी है। रस्म न बिगड़े चाहे लड़की की 


. जवानी खसत्यनाश हो जाए। क्‍ 


मगर चचा भी किसी से कम न थे। रूट अकड़ गये कि 
बिना दूल्हिन के बारात कभी लौट हा। नहीं सकती। ग्रह 
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दूल्हिन न सही । दूसरी सही। अभी अभी इसी दम इसी शहर 
में लड़के की दुसरी शादी करता हू । रखें अपने घर में अपनी 
लड़की । या ईश्वर यह क्‍या ग़ज़ब हुआ । एक मुर्गा के जगह 
हलाल होगा।. 
मगर नहीं | चचा की ध स चल गयी । क्यों न हो आखिर 
पुराने आंदमी थे। ऐसे वक्त, काम कर गये। यह खबर ससुरात्र 
में फैलते ही परिडत जी की साइत वर्गेरह सब दुरुस्त दो गई | 
दूसरे दिन दुल्हिन साहबा रोती चिल्लाती अस्मान सर पर 
उठाती बिदा हुई । | द 
मेरे ससुर के भी नाना और उनके भी पर बाबा ने एक 
_चुरानी पालकी नीलाम में ली थी | उसमें बेठ के उन्होंने अपनी 
पोने चौदह शादियाँ की थीं और उनके लड़के साहब ने सवा 
बारह, वही पालकी मेरे सखुर के वसीयत में मित्री थी । उसी 
पालकी में बीबी साहबा पकड़ धकड़ के ठंसी गयीं ओर उसी में 
मैं भी लदा | बुड्ढी पालकी करांहने लगी । द्रवाज़ा न इधर 
थान उधर | सिर्फ एक कपड़े की आड़ थी। बीबी साहबा 
कीचड़ भरी चुन्धी आँख लिये कुतिया की तरह मुंह बाये पो पो 
कर रही थीं। एक बारगी उन्होंने कूदने के लिये टॉग लटकाई। 
में काने से लपक कर द्रवाजे, पर खिसक आया ओर द्रवाज़े 
के रास्ते अपने बदलकी आड़ लगा कर रोका | पर हाय | हाय ! 
पालकी का 23००7०८८ बिगड़ गया । पालकी टेढ़ी दोते ही 
न जाने कहारों की शरारत से या अपने आप जन से घूम गई। 
रोक तो कुछ थी ही नही मेरे ही मत्थे गई । बण्डल की तरह 
मैं उसमें से लुड़क पड़ा और घम से कीचड़ में गिरा। लड़के 
तालियां पीट कर चिल्लाने लगे | “हो देखो, दुलहवा सार धोयें 
से गिराए कर 
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(५ ) 
किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं 
किसी के शवे हिज रोते कटे हैं। 

मेरी यह शब केसी है शब इलाही 

| न सोते कटे है न रोते कटे हे ॥ 

नवसमागम की मेने बड़ी बडी तैय्यारियाँ कीं। द्नि भर 
तो यही सेचने में लग गया कि में अपने स्त्री से कहूगा क्या? 
इस लिये मेने एक व्याख्यान लिख कर खूब रटा। फिर याद 
दिलाने के लिये एक चिट पर खास खास बातों का इशारा 
लिख लिया | उपहार ([77९5677207१) के लिये अच्छी किताब, 
रेशमी साड़ियाँ, फिलदार जैकेट ब्लाउज़ेंज (8005०७) मोज़े 
' लेडी शूज, हर तरह के फेशनेबल तेल, देयरपिन्स, हेयर फ्ला 
व एण्ड बटर पुलाइज खुशबूदार साबुन, लेवेन्डर, एक सोने 
की घड़ी, दाथों के लिये सोने के दो अंग्रेजी कड़े, शान्ती की 
सलाह से एक जापानी बकस में कायदे से रखे । 

मैं०--क्यों शान्ती भाभी क्या हाल हे ?” 

शा०--(रज्लीदा हेकर ) हाँ ! समलते सभलते संभल 
जायेगी ।” 


मैं०--.“क्यों क्‍यों, खू र तो है १” 
शा०--“क्या कहे, बडी बुरी सोसायटी में पत्नी है।” 
में०- हाय ? कया ज़िन्दगी मेरी खराब गई।?” 


.._ शा०--“घबडाओ नहीं । तुम्हारी पसंद के अलजुर्सार होना 
लो बहुत दूर है | मगर पढ़ाने लिखाने में में कुछ उठा न 


रकखू गो ।”? 


श्द्द ...._- - समाज दशेन | 


में०--( साँस भर कर ) “नाम मालूम हुआ १” | 

शा०-- तुम्दीं पूछ लेना ।” 

में०-“नहीं नहीं, तुम्हे मेरी कसम, बता दो, बता दो। 

शा०-- हमे नहीं भालूम ।” 

मे०--“शान्ती भाभी, मुझसे ऐसी बात !” 

शा०--“बस बस, श्रव तुम लड़कपन करने लगे। समभते 
लो द्वो नहीं ।” 

. मैं०--“खूब खममतता हूँ । तुम बताओ तो खहद्दी ।” 

शा०--“ अच्छा तो फिर तुम जानो, उसका नाम हें 
पुतुदेश्या ।? 

में०--आंय क्या ? हाय ! नाम में भी कुछ तसली नहीं ! 

शा०--“मेरा बस तो कुछ चलता ही नहीं। में ने बहुतेरा 
चाहा कि उसके भद्द गद्दने उतरवा दूँ, सर के बाल ठीक कर 
दूँ । कपड़े फेशन के साथ” पहिना दूँ। लेकिन उसकी महरी 


के मारे कुछु नहीं दोता | खेर आज तो नहीं, कल में सब ठीक 
कर दूँगी।” 


यंह सुनते ही रही सही उम्मीद पर भी पाला पद्ध गया। 
बस दोनों हाथों से कल्लेजा थाम के बेठ गया | दिल का सम- 
भाने की लाख लाख कोशिश की शोर अंत में घबड़ाकर में रोने 
लगा। तो भी चेन न आया । रह रह कर यही जी चाहता था कि 
.. गोली मारकर जान दे दू | या किसी जज्ञलका निकल भागू । 
.. उस रोज़ शान्ती ने मेरी बड़ां मदद की। दिन भर मेरे सिर 
. को बफ के पानी से बराबर धोती रही मेरे बिस्तरे के और 
-शकिये को लेवेन्डर से तर करती रही । किताबें पढ़ कर 


एक अण्डर अ्रेजुएट की शादी । . श६७ 


सुनाती रही हसाती रही | हार्मोनियम पर चलती हुई 
चीज़ें बजा कर मेरे रज्जीदे ख्यालात का तितिर बितिर करती 
रही। रात के ठीक नो बजे मुझे सोने के कमरे में ले गई । 
मेरी बीबी साहबा पलेंग पर अजब बेढंगे तोर से पड़ी मुंह 


बाए भेंस की तरह सो सो कर रहीं थीं | देखते ही दिल हट 


गया क्योंकि जिख चीज़ से नफरत हो जाती है तो उसमें अगर 
काई अच्छी बात भी द्वोतों वद्द भी बुरी ही मालूम दोती 
है। में ने ज़रा सा पर पटका, आहिस्ते से खाँखा, मगर 
वह तो बेखबर सो रही थी। बड़ी देर तक कुरसी पर बंठा 
रहा | परन्तु वह और भद्दी तरह से दाथ फेंकने लगी ओर 
दोनो हाथों से सर का खुजलाने लगी | इस खुजलाने उजलाने 
में उसके बदन का कपड़ा खसक गया। में उठ कर धोरे से 
उसे ठीक कर पद्धी पर बेठा | वैसे ही उसने करवट ली । उसका 
हाथ मेरे मुँह पर तडाक से पडा, उसंके कहने ओर बेलहरे 
की इस जोर से नाक पर चोट लगी कि खून का फुहारा छूटने 
लगा । सुराही के पानी से अपने आप मुह थो 'चुवा कर पलंग 
पर आ लेटा । मारे बदबू के दिमाग़ फटने लगा | डखने जेसे 
सालो से नहीं नहाया था या यो कहिये कि उसने रस्मो की पूरी 
पाबन्दी की थी, कपड़े उबटन हल्दी ओर पसीने से बेतरह 
खराब हो गये थे. जी पर हज़ारों जन्न करके फिर पलेंग के पास 


... गया और आहिस्ते आहिस्ते जगाने लगा | मगर “कुछ ऐसा 


सेयया कि फिर न जागा थके उसे हम जगा जगाकर ” इस से 
भी दारकर मुँह पर पानी की बु दे टपकाई । 
“ऊँऊँ ड(जोरसे) के है हो? 
मैं०--'जरा आखें तो खोलो, देखो यह कौन खड़ा: है” 
वह फिर सो गई । में मिन्नाया हुआ तो पहिले ही से 


: श्द्ृष्ध -  संमाज द्शेन । 


बेठा था। इस दफ़े मेंने हाथ पकड़ के झटका दिया। उफ।! 
इस कृद्र कम्बख्त ने गहने पहदिन रक्‍खे थे कि जरा सा 
उसे हिलाने में मारे भन्‍्भनाहट के घर गृज़ उठा | नींद में उस. 
ने दे एक गालियां भी दीं | उसे उठा के बिठाल्न कर में थोडी 
देर जगे रहने के लिये प्रार्थना करने लगा। इस पर उसने 
किस रूखेपन से कहा कि---का पर पर लगाए है । मैंका नाहीं 
नीक लागत है। चले वैसी भागा ।” और फिर से गई। . 

में जल के खाक हो गया । घन्टों के बाद बड़ी मुश्किलों से. 
चह फिर जगी, तो बड़ी खु शामद्‌ उशामद्‌ कर के मेंने पढ़ने 
लिखने के बारे में पूछा द 

“हमरे घर मेहरउवे नाहीं पढ़त हैं, का उनका नौकरी 
करे के आय ?... 

मैं०--“शान्ती ने तुम से कुछ कद्दा था ?”? 

कडन शान्ती ?” 

में०--“वही मेरी भाभी, तुम से उन्होंने कुछ पहनने ओढ़ने 

के बारे में कहा था ?” 


हम का ओकरे अस पतुरिया होई कि कृष्टानि न जो नेमिंन 
घत जूता ऊता पहिनी | मार नासकाटी के आइके कदत रही 
गहनवां उतार देव | हाँ काहे न उतार देई | जनो ओकरे बाप 
के बनवाबा द्वाय |” 
रे ज़ालिम, बस ! वस ! बस ! क्‍यों जले पर निमक 
. छिड़क रही है। में दिल ही दिल. में रोता रहा। गहने मुझे बेहद 
.. तकलीफ देने लगे। नाक की चिपटी चिपटी बुलाक देखे देखी 
. नहीं जाती थी। बड़ी मिन्नत की कि कम से कम एक आाध 
'गंहने तो उतार दो।. 


एक अणडर ग्रेजुएट की शादी. रच 


“ज्ञो महका पहिरे ओढ़े देख के जले, राम करे वेके आखिन 
फूट जांय |” यह कह के वह सब गहने उतार उतार कोठे पर 


“ से आँगन में फेंकने लगी, ओर इसके बाद चिघघार मार के 


ऋंष 


रोना शुरू किया द क्‍ 
शेः के हे न रे 
शादी के सिर्फ़ एक ही महीने बाद पढ़ना छूटा लिखना 
छूटा | घरवार छूटा माँ बाप छूंटे। नया दाना नया पानी न 
सग न साथी न यार न मददगार । बुरी तकदीर की तरह बीबी 
हर दम खोपड़ी पर सवार । लेग कहते हैं कि जोरू की मुहब्बत 
ऐसी ही अन्धी देती है कि उसमें पंड कर कुछ सुमाई नहीं 
देता | लडके माँ बाप के इहसानों का दम भर में भला देते है । 
अपने कत्त वय के बन्धन का तोड़ कर जोरू के साथ ले घर से 
निकल खड़े होते हैं। हाँ निकल खड़े होते हैं। यद में भी कहता 
हूं। मगर मुहब्बत की वजह से नहीं। बीबी के फुसलाने से 
नहीं। अपनी खुशी से नहीं | बल्कि जब बेचारे घर से ज़बर- 
दस्ती निकाले जाते हैं तो वे क्‍या करें। यही घर की औरत 
नानी दादी माँ चची वर्ण रह पहिले लड़कों की शादी कर देने के 
लिये ज़िद्‌ पर ज़िद करती हैँं। रो रो कर जान देती हैं। आसमान 
जमीन एक कर देती हैं| मगर दुलहिन घर में आते ही लड़कों 
के कलेजों का ख़ुद ही खून पीने लगती हे। वह जहर भरी 
बातें उगलती हैं और हर दम ऐसा कलह मचाती रहती 
है कि घर में फूट करा ही कर दम लेती हैं.। झोर मेरा 
हाल ही और था । अगर स्त्री जरा तमीजदार होती तो 
मुमकिन था कि किसी न किसी तरह से कुछ दिनों तक 
निभ जाता | मगर यहां तो वह भी नहीं।न तमीज और न 
मुद्ृच्बत न इस करवट चेन और न उस करवट चेन । दिल की 


१७० ... समाज दर्शन | 


'इस तरफ भी आग और उस तरफ भी आग | और उसपर 
कलेजे में तानारुपी भालाओं की मार की भरमार दिन रात 
उफ़ | न सदा गया।जो जहर पहाड़ी बिच्छुओं में नहीं. 
देता, जो जहर काले साँप में नहीं होता, उससे सौ गुना 
ज्यादा ज़हर अय औरतों तुम्हारी ज़बान में होता है। ज्यों 
ज्यों जदरीला जानवर पुराना पड़ता जाता है त्यो त्यो उसका 
जहर बढ़ता जाता है। वही हाल इधर भी है, बिच्छू बिना 
दबे डक्क नद्दीं मारता | मगर तुम्दारी प्रकृति (ख़ालियत ) 
उल्टी है। ज्रा ज़रा सी बातों में तुम्हारी जबान ऐसा डड्डू 
मारती रहती है कि बस गज़ाब है। इसीने भेरो बेफिक्री और 
आराम वो चेन की जिन्दगी का अन्त कर डाला, ओर या मेरा 
सब्बनांश करके मुझे मुर्दो! से भी बत्तर बना दिया। एक घर में ह 
कई मद रह सकते है मगर अय औरतो जहां तुम एक से वो 
हुई तो घर का सही सल्ामत रखना या उसमें फूट करा कर 
तबाद्द करा देना तुम्हारे ही अरूत्यार है मां बाप मासू' चचा घर _ 
के तमाम बुज्ुगंवार शादी के वक्त सब कुछ थे। मैं कुछ न था।. 
जब मेरे गले में फांसी डाल दी तब सब दुम भझाड के अलग 
दोगये ज़िन्दगी भर मुसीबत भेलने के लिये श्रव में ही मैं हूं। 
अरब कोई मुसीबत बटाने के लिये दिखाई नहीं पडता। अय ! 
नवजवानों ! इन बातों पर भी हम लोग अपनी शादी के मामलों 
में कुछ ज़बान न हिलाने पाये ? गजब है अन्धेर है। के 
“अब तो जाते हैं बुतकदे से भीर 
फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।” 
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6 ८ 7» क्‍ 
९ गर्ा का अवश्यकता 


रतवर्ष में ख्री शिक्षा का जो अभाव हे । जनता 

से यह बात छिपी नहीं है । इस लेख में, 

जहां तक हो सकेगा हम शुहस्थ विषयक 

दृष्टि से स्त्रियों का वर्णन न करके केचल 

राष्ट्रीय दृष्टि से दी उनके विषय में कुछ 

कहने का प्रयत्न करंगे। क्योकि किसी राष्ट्र 

* को निरबंल बनाने का मुख्य ओर प्रधान 

कारण उस राष्ट्र की स्त्री शिक्ता, उनकी आत्मिक ओर मानसिक 

उन्नति, पर ही निर्भर हैं। यह एक मानी हुई बात है। विद्वानों 
का कथन हे :-- 





८०]'णज० फ्रवहु5 76 2[0350ए |०ं)ढव ६०2०7००, (76. 600८७- 
(070, घा8€ पार धावे द5ए800970व70 ० एएश6ठा ; 276 (7१6 
876200658 ० 2 पिा00.,.. फरशादा 056 ज०ाला जशडा९ ६6 [7- 
94270 (०६४४९४७, 67085। 270 २१5॥९७ ज९7९ 9077 ; बाते गरठफज़ 
'5प ० एफ्राव-मा०तााढणड ट०्जब्ातेंड बाते उ०टंगोी छएॉशफएा85 ८0पा6 
(0#-08५5७ बाते शॉीडल ? 5ततीव्र 07 एए०शला 00 टीधाए्ृ०* , 

अथांत्‌ दो बातों का एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध हे (१) 
स्त्रियों की शिक्षा | मानसिक, धामिक तथा शारीरिक उन्नति ओर 
(२) किसी जाति (राष्ट्र) की बड़ाई। जब भारत में योग्य मातायें 


श्ज्र समाज दशेन । _ 


थीं तब वे रल्न गर्भा होकर योद्धा और ऋषिरल उत्पन्न करती 


थीं। पर अब सूर्खा बाल-माताओं से प्रायः कायर ओर कल्द्डित 


कुपुत्र उत्पन्न होते हैं। कारण ओर काय्ये ? कारणों को खुधार 


कर, काथ्ये सिद्ध करना, अ्रब भी हमारे हाथ हे । 
.._ इस कथन में सत्य की मात्रा कितनी श्रधिक है इसी के कुछ 
प्रमाणां सहित सिद्ध करने की हम चेष्टा करेगे । 

यदद एक मानी हुई बात हे कि जब कभी ओर जहां कहीं भी 
राष्ट्र के उन्नति की ओर ध्यान दिया गया है। उस जाति की स्त्री 


शिक्षा की जड़ पहिले सींची गई है | इज्ललेएड, फ्रांस, रूल और 


जमनी आदि के उद्द श, उनका कतेह्य पालन और उन्नति हमारे 


'इस कहने की पुष्टि करते हैं । 


अन्य राष्ट्रो के इतिहासों के देखने से पता चलता है कि जब 


तक कोई जाति अथवा राष्ट्र अ्रसभ्य रहता है ते। इन सामाजिक 
. कुप्रथाओं का होना स्वाभाविक होता है । रचार्ट्सन महेादय का 
कहना है कि :-- 
-दुव €एढ7ए एथ्वाए रण धाल एठ7त 06 ण॑ ६6 एटा००ब) 29/8- 
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- अथांतू--भूमणडल के प्रत्येक भाग में स्त्रियां पर अत्याचार 


र उनका निरादर करना असभ्यता का मुख्य चिह्न समझा 


जाता है। बदशी और जज्लली आदमी ही स्त्री जाति को तुच्छ 
' दृष्टि से देखते हैं। अस्तु । क्‍ 


पर ज्यों ज्यों समाज और राज़ व्यवस्था में सुधार द्वाता है 


 औैसे बैसे स्थियें भी दासत्व से मुक्त,.द्वोती जाती है ओर जब वही 


राष्ट्र उन्नति की ओर तीत्र गति से बढ़ता है ते वे ही स्ली जाति 
उनकी सहायक और सच्ची सलाहकार भी द्वोती हैं। सुप्रसिद्ध 


ख्री शिक्षा की आवश्यकता । ._ १७३: 
विद्वान अरस्तु ( 3775:० ) का कहना है कि “स्थ्रियाँ की उन्नति 
या अवनति पर राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है। यूनानी _ 
“ ( 57०८५ ) अपनी स्त्रियां को दासी के समान नहीं रखते थे, 
किन्तु उन्हे राष्ट्र उन्नति का सहायक समभते थे। उनकी शारी- 
रिक, मानसिक और शआत्मिक उन्नति में दत्तचित रहा करते थे। 


यही कारण था कि यूनानी बारबेरियन जाति को अपने आधीन 
कर सके” | 


इतिहासाकार श्रिवन का कहना है कि “रोमन राष्ट्र अपनी 
ख्तरियों के साथ ग्रीक जाति की अपेक्षा श्रधिक अच्छा बर्ताव 
करता था। इसी कारण रोमन राष्ट्र ग्रेस से अ्रधिक बलवान हेः 
गया और ग्रीक के रोम के सामने खिर ऋुकाना पड़ा? | 


पाठकों से यह बात छिपी न होगी कि रोम ने एक छोटे से 
शहर से बढ़ते बढ़ते सारे संसार पर अपना सिक्का जमा दिया 
था पर अन्त में हुआ क्या ? 


सुप्रसिद्ध इतिहासकार टेखिरस का कहना है कि “रोमन 
जाति के उत्कर्ष के समय रोमन स्कियों में पतिब्र॒त, स्वावलम्बन, 
स्वार्थ त्याग, चैय्यं आदि जे। अनेक सदुगुण थे वे खब उसकी 
अवनति के समय नष्ट है। गये थे। इन अच्छे गुणों के स्थान पर, 
' दुराचार, अज्ञान, कलह आदि ढुग णो का साम्राज्य स्थापित दे। 
गया था । इसी कारण जन जाति ने रोमन लोगों का दबा 
डाला | बनो में रहने के समय भी जमेनों की कुड्धम्ब संख्या 
बहुत अच्छी थी ।” द 


. कहने की ज़रूरत नहीं कि महाभारत द्ोने के कुछ ही दिनों 
पहिले रोम की भांति सारत में भी स्त्रियों के अवनति का, 
आगणेशः आरस्म दो गया था | कुछ नमूने यद हैं 


१७७ द समाज दशंन | 


(१) कुमारीपन में गह्लादेवी ( बाद को भीष्म की माता 


का पुत्र विसर्जन (२) अपने सोतेले भाई विचित्रवीय्य के विवाह 


के लिये भीष्म का बलपूर्वक काशी नरेश की पुत्रियों ( अम्बा, 


अम्बिका, श्रम्बालिका को हर लाना ओर उनका अनादर करना 


(३ ) धीवर की कुमारी कन्या सत्यवती के साथ मद्दषि पाराशर 


का सम्भोग । वेद्‌ व्यास का जन्म ओर बाद को सत्यवती 


का राजकुल में व्याह ( ४ ) कुन्ती के कुमारी पन में कर्ण का जन्म 
और नदी में बहाया जाना, इस घटना को छिपाना और फिर 
राजकुल में विवाह (५) द्रोपदी को पांच पुरुषो की एक साथ ही _ 


'पल्लो बनना इत्यादि । याद रहे यह कुत्न बात तो हैं केवल राज 
घरानो की । सामान्य प्रजा की क्या दशा रही होगी से पता 
नहीं । इन बातों का साक्षी हे महाभारत का इतिहास । 


हमारे कहने का सारांश केवल इतना ही है कि स्त्रियाँ ही 


के उन्नति पर राष्ट्र की उन्नति का दारोमदार है इसका कारण 
क्या ? यह बात हम नीचे लिख रदे है | इसके पहिले हम अपने 


मित्र श्रीयुत गणेश शद्भूर विद्याथी । सम्पादक “प्रताप? के कुछ 


चाकय यहां उद्धत करते हैं जो कि उन्होंने देवी जोन नाम के 


पुस्तिका के उपक्रम णिका मे कहे' हे । उनका कहना है... | पट व की 


« 


वे दिन लद॒ गये ज़ब राष्ट्री के भाग्य का निपटारा केवल रखक्षेत्रों, 


में हुआ | करता था। विविधि क्षेत्रों में. राष्ट्रीय असितत्व के दांव 
लगे हुए हैं । आन्तिम विंजय पाने के लिये सभी स्थानों और 


' सभी विभागों में दढ़ और वीर आत्माओं की संरच्तता की _ 


आवश्यकता है । सन्‍तोष की बात है कि वीर पुरुषों की कभी 
'मिटती जाती है । परन्तु जब तक वीर देवियें आगे नहीं बढ़ेगी 


' बीर ललनाये दृढ़ता ओर धेय्यं की साक्षात सूत्ति, बन कर अपने 


विमल बल से काम करने वालों के मन के संस्कृत झोर उत्सांहित क्‍ 


# 


जो 


स्री शिक्ता की अवयश्कता । १डपू 


न करंगी । जब तक वीर मताय देश के उमंगो से भरे बच्चो का 

प्रलोभनों से बचाने और उद्देश सिद्धि के लिये पतिब्रता और 
ज््याग का सन्देश देने का काम करने के लिये आगे नहीं वढंगी। 
ज़ब तक वीर भगिनी सत्सादस ओर सदउद्दश से प्रेरित हो 
कर श्राता को जीवन संग्राम--क्षंत्र में जाने के लिए उत्साह 
प्रदान न करेंगी जब तक वीर माता उस वीर राजपूत माता 
की भांति जो अपने पुत्र को, कमर में तलवार बांध कर उसे 
विजय आशीर्वाद देती हुई, रणतक्तेत्र भेजती थीं, पुत्र के वर्तमान 
कठिन मार्ग में पग रखने का आदेश न देगीं ओर जब तक वीर 
उली रढ़ हृदय के साथ उस वीर राजपूतनी की भांति, जिसकी 
रण में जाते हुए अपने पति की अन्तिम भेद इन शब्दों के. साथ 


समाप्त होती थी कि “विजय लेकर ढाल लिये हुए या फिर ढाल के 


पीठ पर लद॒ कर ही आना” पति को संग्रांम मे विजयी बनने 
के लिये उत्साहित न करंगी । जब तक वे कठिन समस्‍यायें 
जो आज हमारे सामने हे, तनिक भी हल न होगीं, देश का 
कदयाण न होगा और वह उसी समय होगा जब इस भूमि मे 
जोन+#सरेश वीर माताओं और वीर देवियों का अवतार हो 


/॥० कक 4  ॥ ॥अकलारतानक ता भाजतकश शत 'करीनलेतशफषनात हा के "नल कमव लत का 


% स० १४१२ ई० में 'लोरेन! प्रदेश के ' डुमरिम' आम में 
इस किसान कन्या का जन्म हुआ था। फ्रांस की जनता इसे 
साक्षात देवी का अवतार समभ्तती है। केवल १६ वर्ष ही की | 
अवस्था में इसने फ्रास का दासत्व से मुक्त करने का दढ़ संकल्प 
घारण कर लिया था तौन बार इसने स्वयं युद्धस्थल में जाकर 


अपने आधीन खैनिकों को अश्रेज़ों से लड़ाया ओर विजय प्राप्त 


की । यह 'जोन आफ आक्‌ के नाम से विख्यात है। चु कि देश 


प्रेम ( दासता में जकड़े हुए पराजित राष्ट्र की हेसियत से ) 
के उन्माद्‌ में रंगना हमारे गांराह्न शासकों, के नीति में 





१७६ .... समाज दर्शन! 


जब इस देश के निवासी हम और आप सभी अपनी उन चलती. 
फिरती धरोहरों को जो हमें ललनाओ के रुप में मिली हुई हैं, 
केवल निबल ओर वेद्म बच्चों की जनने की मशीन ही न समझ ; 
कर उनको अपने महान उद्देश के समभने और उसके लिये किये. 
जाने वाले त्याग का सराहने, और उसके करने के योग्य बनावे' 
इंश्वर करे वह दिन “भारत में शीघ्र आवबे” ! | 
उपरोक्त पंक्तियों से पाठकों ने यह समभ ही लिया होगा कि 
माता ही पर बच्चों अथवा यो कहिये कि दोनहार पुरुषों के 
जीवन और उनके शिक्षा आदि सदुगुर्णों का भार अवलम्बित 
है, जैसी ज़मीन होगी उससे 'उपजः भी वैसा ही तथ्यार 
होगा। माता का गर्भ ही एक ऐसा केन्द्र है जहां से नाना 
प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं। लड़के लड़कियां को जैसी शिक्षा ; 
बचपने मे दी जावेगी। उनका आचरण, उनका रहन सहन भी 
युवा होने पर ठीक उसी प्रकार का दोगा। जैसी सोहबत में वे 
पलेंगे बड़े होने पर उनके बुद्धि की गति (भी उसी लाइन पर 
#चलेगी । उनके स्वास्थ ओर उनके खान पान का भी भार माताओं 
ही पर निर्भर है । माता का गर्भ ही वह कीचड़ है जिससे कमल 
की स्थिति है। मातां दी वह वृक्ष हे जिससे रह विरज्ञ के फूल 
उत्पन्न होते हैं माता ही वह खान है जिससे मणियों की उत्पत्ति 
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लिखा दी नहीं है | अतएव ३० मई स० १७३१ ई० के सबेरे 
&$ बजे देवी जोन केवज्न १& वर्ष की अधघस्था में ज़िन्दा आग में * 
जला दी गई । शहीद का खून रह्ल लाया । देश प्रेम का पाठ 
फ्रांस की जनता देवी जोन से पढ़ ही चुकी थी। फिर वही 
हुआ जो द्वोना था वीर घाला के झूंत्य के ठीक १६ साल बाद स० 
१७४४६ में, फ्रांस. ने दासता के जूए का उतार कर फंक दिया । 

+ कया भारत में भी ऐसी देवियों का कभी अवतार द्ोता ? 





४ + 


हम कुछ उदाहरण भी देने का तेयार हैं-- 


ख्री शिक्षा की आवश्यकता | १७७ 
दोती है | माता ही हाथी का वह मस्तक है जहां. से गंजमुक्ता 


निकलता है | माता का गर्भ ही वह कौट है जहां से रेशम 
' डपजता है। माता का पेट ही वह नीलाम्बर है जहां से चन्द्रोद्य 


प्राप्त होता है | माता का. गर्भ ही परवरतों का वह अन्धकारमय 
गुह्य है जिससे भांति भांति को जड़ी बूटियें निकलती हैं। माता 
का पेट ही वह बीदड़ जंगल है जहां सहज सलोने मगढोने 
पलते हैं । इसी से तो हम कहते हैं कि माता ही पर सन्तान के 
उन्नति और अ्रवनति का दारोमदार है और राष्ट्र के उद्धार करता 


हैं वही बच्चे | सोचने की बात है कि यदि वृक्त की जड. काट 


दी जाबे तो भला क्या वह कभी पनप सकेगा ? चहीं औरकवापि 
नहीं ! माता के गर्भ में ही बच्चे शिक्षा पाने लगते हैं. इस बात के 

(१) अज्ञुन और खुमद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ था 
अभिमन्यु जिस समय गे में था एक दिन राज्रि में समुद्रा का 
चित्त कुछ उदास था। उस दिन अज्ञुन ने उसे प्रसन्न करने की 
गरज़ से 'चक्रब्यूह” की रचना का और उसके भेंदन करने की 
रीति का वगुन किया था| महाभारत के युद्ध में ऋष्ण, अज्भु न 
ओर द्रोणाचार्य का छोड़ कर ओर किसी को चक्रव्यूह की रचना 
का भेंद्‌ मालूम नहीं था। कृष्ण और शअ्रज्ञु न दोनों ही जयद्॒थ 
को मारने के लिये, हिमालय महादेव के पास 'पशुपतिः नाम 


' का बांय लाने का गए हुए थे। ऐसे समय में द्रोणाचाय ने 


चतुराई से चक्रव्यूह की रचना करके युधिष्ठिर से कहला भेजा 

कि या तो व्यूदद में प्रवेश करो या कोरव पक्ष को विजय लिख 

दो । उस सह्कुट के समय श्रभिमन्यु गर्भेवास के समय के संस्कार 

से सचेत हो डठा और उसने ठोक उसी रीति से चक्रब्यूद्द में 

प्रवेश किया जैसा कि उसके पिता अह्ुन ने अपनी 
१२ 


बीत 
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भार्थ्या के। बतलाया था। इस बात का साक्षी मदाभारत कां 
इतिदास है 

(२) सारे यारप में सनसनी फेला देने वाले, और जिसके 
कोष में 'असम्भव” शब्द ही नहीं था। नेपोलियन बोनार्पाट को 
कौन नहीं जानता ? कद्दते हैं जिस समय वह गर्भ में था उसभी 
माता प्लूटाक के लिखे दुए वीर पुरुषों के जीवन चरित्र तथा 
' ग्रशियन वीर रख के साहित्य का अध्यन करती थी। वह बड़े 
तेज घोड़े पर सवारी किया करती थी और अपने पति के 
श्राधीन सनिकों पर रानी के समान हुकूमत करती थी। उस 
उत्तम वीर रसके साहित्य के पठन पाठन का और उससे उतपन्ने 
हुए उच्च मानसिक विचारों का प्रभाव उसकी गर्भास्थ सन्‍्तान॑ 
नपोलियन पर पड़ा जिससे कि उसमें अलोकिक शक्तियों कों 
विकास हुआ | द 

(३) “चाढ्से किग्सले” जिस समय गभे में था उसकी माता 

ने अपने हृदय का वैराग्य ओर धर्म्म की ओर फेरा-। वह / 
' खंसारिक प्रलोभनों से मुक्त होने की चेष्टा करने लगी । उसने 
'ज़गर का निवास छोड़ कर ग्रामवास स्वीकार किया ओर बह 
भ्रपना अ्रधिक समय सृष्टि सौन्दर्य और प्रकृति की मनोहरता 
के देखने में बिताने लगी । स्मरण रहे कि माता ने जान बूभे 

. छऋर अंपनी गर्भसथ सन्‍्तान पर प्रभाव डालने के लिये इस तरह 
चलना आरम्भ किया था। फल यह दुआ कि. 'किग्सले” एक 
महान पुरुष छुआ सृष्टि सानन्‍्दर्य पर उसने बहुत ही महत्वपूर्ण 
अन्थ लिखा ओर एक प्रतिष्ठत धर्माप्यक्ष के रूप में बड़ा भारी 
यश प्राध॒ किया । . द क्‍ 

(8) मेरी, विनीशिया नामक एक अमरीकन महिला अपना 
' शूतान्त लिखती हैं :-- 





का 


कु 


ख््रीशिता की अवश्यकता |... शउद्ध 


“मेरे प्रथम पुत्र के प्रसव के एक मास पहिले, एक घूम घूम 
कर किताब बेचने बालाआया । उससे मेंने एक पुस्तक खरीदी 
थी । जिससे इच्छानुसार मनःशक्ति द्वारा गुणवान सनन्‍्तान उत्पन्न 
करनेकी रीति लिखी थी। प्रसव का समय निकट होने के कारण 
में अपने पहले पुत्र पर यथेष्ट प्रभाव नहीं डाल सकी | इसीलिये 
वह साधारण बुद्धि का उत्पन्न हुआ | पर जब दूखरा पुत्र मेरे 
गर्भ में आया तो मेरी इच्छा हुई कि डले चित्रकारी मे कुशल और 
प्रवीण बनाऊं । वहां (कमरों के) के चित्रां को प्रेम पूर्वक .देखती । 
सबञ्य हृदय से उनकी प्रशंसा करती ओर उनके बनाने का स्वयं 
अभ्यास करती इसका फल यह हुआ कि बच्चे में चित्र रचना 
सम्बन्धी शक्ति ने पूरंयता विकास पाया! इसके बाद दूखरे 


पुत्र के जन्म के पीछे तीसरी ओर चोथी सन्‍्तान भी, गर्भावस्‍था 


में मेंने जिस विषय पर अपनी मनः शक्ति लगाया उसी ही उस 
विषय में मेरी सनन्‍्तान योग्य उत्पन्न हुई । क्‍ 
(५) डाक्टर फाऊलर ( 7). 7०७८० ) को कथन हे कि 
वाशिगंटन शहर के एक तरुण दम्पति ने अपनी सन्‍्तान के 
सुन्दर बनाने की इच्छा से एक सुन्दर बालक का चित्र ख़रीदा। 
वे दोनों समय समय पर उसे देखा करते थे। यथा समय उन्हें 
लड़का उत्पन्न दुआ वह ठीक उसी चित्र से मिलता ज्जुलता था । 
. (६) स्पेन में एक अमीरज़ादी के सोने के कमरे में एक 


' हबशी की तखवीर टंगी थी । उसे वह अकसर देखा करती थी 
गर्भावस्‍था में भी उसकी नज़र उस पर पड़ा करती थी | फल 


यह हुआ कि उसको लड़का भी वैसा ही उत्पन्न इुआ | 

7/07, ऋछा॥26४ की कहना हे कि रोम का एक न्यायाधीश 
बहुत बद्शकल और छोटे क॒द का था । इसको पद्विलो पुत्र भी 
इसी के समाम बदशकल ओर छोटे कृद का हुआ । न्यायाधीश 
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है. 


को सुन्द्र पुत्र को आकाक्षां थी अ्रतः उसने उस समय के 
विख्यात डाकूर नलनन की सम्मति ली। उक्त डाक्र महोदय ने 


डसे सलाह दी कि वह अपनी स्त्री के सोने तथा बेठने के कमरों ) 


में एक ऐसी शकल की सुन्द्र प्रतिमा बना कर रखवा दे कि 


उसका ध्यान उस प्रतिमा की आर आकषित हुआ करे | उसने 


ऐसा ही किया । और तब उसके जो सन्‍्तान उत्पन्न हुई वह 
आरशातीत सुन्दर थी ।*** '** इत्यादि 

ऊपंर दिये गये उदाहरणां से यद्द बात सिद्ध होती है कि 
माता जिस ढंग का चांहे सन्‍्तान उत्पन्न कर सकती है। अच्छा 


या बुरा यह उसके आधीन हे | तब यहां सवाल यह उठता है 


कि यदि दमारी बहिनो का उचित शिक्षा ( हमरा मतलब अंग्रेज़ी 


से नहीं है ) की ओर विशेष ध्यान न दिया गया ! उनकी विवेक ५ 


शक्ति ठीक न हुईं, उनके मानसिक, शारीरिक शोर आ्रात्मिक दुःखों ' 


की अर यदि ध्यान न दिया गया तो हमारी सन्‍्तान केसी 


उत्पन्न होगी इस बात की कल्पना करना बहुत ही सहल है। 
. यह कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी ॥ १७३ सन्‍्ताम हो के हाथ 
में देश के दायमी बहबूदी की बाग होगी ! वे दही हमारे 
सुल्की ज़हाज़ के 'नाखुदा! होंगे और उन्हीं पर हमारे देश 
उन्नति अथवा अ्वनति का दारोमदार होगा।.... 

भारत की स्त्रिय प्राचीन काल में कैसी शिक्षा के गोद में 
पलती थीं। उत्तके कुछ नमूने हम यहां पाठकों के भेंट कर रहे 
हैं। जिससे आप से आप यह बात खिद्ध होती है कि किसी राष्ट्र 
की उन्नति का भारु खास तौर से उस राष्ट्र की शिक्षा दी पर 
निर्भर है। . 
._ आज दिन हमारे कुछ भाइयों का ख्याल है कि वैदिक काल 
- औ्रेस्ियं शिक्षा से वश्चित रक्खी जाती थों और थे भी अपढ़ 








स्त्री शिक्षा कीं आवश्यकता | श्द्व 


ओर जादिल थीं। पेर वे भूलते हैं। ऐसा कहना केवल मूठ 
मात्र हे ओर कहने वालों की जानकारी बहुत ही कम है । 
जिसकी आखे खुल चुकी हैं, जिसने अपने पूृ्वजा के इतिहालोंँ 
पर दृष्टि डाला है उससे यह बात छिपी नहीं रहती कि, यहाँ तकं 
कि आज दिन जिन वेद मन्त्रों का हम पाठ करते हैं वे बहुत दंजे 
तक ऋषि कन्याओं ही के बनाये इये हैं। देश तो अब भी वहीं 
है पर काल चक्र के प्रभाव से हमारी बहिनों, माताओं ओर 
कन्याओं के वे श्रधिकार छीन लिये गये है। वे शूदों के नाम से 
याद की जाती है ओर कहा जाता है कि' उन्हें वेद पढ़ने का 
अधिकार ही नहीं है। 
आपकी कान खेल कर सममझ लेना चाहिए कि उस महांन 
- उन्नति के समय ख््रियें पुरुषों के बराबर पढी लिखी होती थीं 
उनकी येग्यता पुरुषों के समान रहा करती थी और उनकी 
शिक्षा पुरुषों के समान बड़े ऊँचे दर्ज की हुआ करती थी। . 
"गुल पी 386 ०ा 58ज़ेंध्रातंत बटाांडएा6त5 8700 ॥०7७ए 


8एरापबतए श०एदा पार दवुपकी5 ती गला ; एढ6ते बाते ८ए- 
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जज दिन स्त्रियां मानसिक ओर धार्मिक उन्नति से वश्चित 
रकक्‍्खी जांती हैं। वे सूत्र नहीं घारण कर सकतीं | उनके लिये 
सब धार्मिक संस्कार बन्द कर दिये गए है । पूर्व काल में वालि 
काय उपनयन संस्कार की अधिकारिणी थीं । वे वेद्‌ पढ़ सकती 
ओर गायत्री जप सकती थीं । 
सत्याथं विवेक दयानन्द ( सनातन धर्म्मी कृत ) में एक 
लोक का श्र्थ है कि कन्या को भी पुत्र ही की तरह यत्नपूर्वेक 
पालना ओर पढ़ाना लिखाना चाहिए ओर प्राचीन मर्यादाुसार 
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स्थियों का भी उपनयन द्वोता था। उन्हें गायत्री का उपदेश दिया 
जाता था और वे वेद का भी पढ़ सकती थीं । क्‍ 
.गार्गी और अनेक ब्रह्मचारिणी स्त्रियों ने जीवन भर विवाह ! 
नहीं किया । विद्या के छान बीन में वे मतवाली थीं | इसी से 
उनका प्रेम था और यही था उनका उन्माद्‌ | उन्हें काफी धर्म 
शिक्षा भी मिलती थी | केवल पवितन्न भावों का संचार हा जाने 
से देश ओर मनुष्यमात्र की सेवा के अखाड़े मे अपने आपको वे 
उतार देती थीं | यह उत्तम शिक्षा ही का फल था 
वे स्वतन्त्रता पूर्वक साहित्य तथा विज्ञान पढ ती थीं । वे बेदों 
अध्ययन ओर मनन में लीन रहा करती थीं । वे विद्या में 
निपुण होती थीं। इतना ही नहीं आप यह जान कर चोंक पड़ 
कि वे राजनीत भी जानती थीं।..... # 


महाराणी गान्धारी, राजाओं ओर श्रेष्ट राजकर्मंचारियों की 
भरी सभा में जहां 'सन्धि! का कठिन प्रस्ताव उपंस्थित था कि 
सन्धि द्वो या युद्ध ? ऐसे गम्भीर राजनेतिक प्रश्न का हल करने 
के लिये उस विराट सभा मे, जिस पर समस्त भारत की 'जय' 
. या क्षय! निर्भेर थी, इस लिये बुलाई गई थीं कि वे अपने सपुत्र 
दुर्योधन का इस राजनेतिक विषय पर उपदेश दे ओर उसे यद्ध 
करने से रोके । जिस योग्यता से उन्होने दुर्योधन का डपदंश 
दिया था वद आज तक भारत के इतिद्दास में स्वर्ण अच्चरों से 
अड्डित है । 
5 ० ए०ग्माढ१, ॥0०ण्र०फ़्ढा (0ण78 3९ इबलास्‍टांएड्ु 800 3०४7८ 
728 -प 466 छए0ए67 5 ॥6 60४९] खा, ४6प टछा 70 
2768] (0 067० 926टब056 700 40 ॥0 ८876 40 30976 ॥67 668- 
क्‍235 गरा 70पट5 067 गा पा बाशिए5ड णी (ए०प्राएए, 906 8 
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स्री शिक्षा की आश्यकतां .. शृष्ट 


अर्थांतस--“ख्््री जाति कितनी भी पतिव्रता, स्वार्थ व्यागनी 
तथा सत्यवती क्यों न हो परन्तु मनुष्य समाज में उसका सम्मान 
नहीं है | श्राप उससे राजनेंतिक तथा देश/खम्बन्धी कामीा में 
सलाह लेना नहीं चाहते क्योंकि आपके उससे कुछ द्ारदिकता 
नहीं हे । वह जन्म से अशान नहां है | परन्तु आपने उसे शिक्षा. 
न देकर अज्ञान बना रक्‍खा है ।” 
हमारे कहने का सारांश यह कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा 


का इतना काफी प्रचार था कि जिसकी कल्पना मात्र दम नहों 
. कर सकते |* 


बाल ब्रह्मचारिणी गार्गी ने याक्षवत्कय ऋषि से केसा श्रच्छा 
_ शाखार्थ किया था | उसने उच्च शिकत्ता और गहरी ब्रह्म विद्या 
के ज्ञान से, अपनी अ्रश्चयमय योग्यता से, ऋषिवर याश्षवल्कय 
की ज़्बान बन्द करके उन्हें परास्त कर दिया था द 


.. मैत्रयी ने गृहस्थाश्नर्मे ब्यतीत होने पर मानसिक और 
धार्मिक याग्यतानुसार विचार कर के अपने पति देवता से 
ब्रह्मश्ान के उपदेश के लिये प्राथेना की ओर उसे वह शान 
दिया गया। 


.. प्राचीन काल मे ख्रियो को युद्ध विद्या की भी उचित शिक्षा 
दी जाती थी। 


... इन्द्र की सहायता के लिये श्रयाध्या के राजा दशरथ जब 
यद्ध में गये थे तब उनके साथ रानी केकई भी गई थीं और 
यद्ध भी किया था | एक जगह रथ के पद्दिये का चुरा टूट गया 
उस समय कील न मिलने के कारण रानी केकई ने अपनी उ्नलो 
ही उसमें लगा दी थी। 

महाराखणी कुन्तो ने युद्ध. के समय कहद्दा था 'क्षत्राणियां समर 
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में लड़ने ही के लिये गर्भ धारण कर पुत्र॑ उत्पन्न करती हैं इस 
लिये आश्रो ओरे युद्ध करो ।” क्‍ 

. शिखण्डी जेसखी वीर कन्या का उदाहरण लीजिये जिसने , 
मदभारत जैसे भयड्वर यद्ध में भीष्म, करण ओर द्ोणाचार्य के 
सम्मुख संग्राम किया था। इन पुरानी बांतो का छोड़ कर अभी 
सात आठ सो वर्षो का इतिहास आप उल्लट कर देखे कि राज- 
पूताने की क्ञाणियों ने स्वयं सेना की बाग डोर अपने हाथ में 
लेकर कई बार शत्रओं के दांत खट्टे किये है । क्‍ 

रूस ओर जापान के युद्ध के समय एक जापानी स्त्री के 

कुल पुश्र लड़ाई में मारे जाने पर वह रोती हुई पाई गई । लोग 
उसे द्लासा देने लगे। इस पर उसने लोगों से कहा कि “में 
इस लिये नहीं रोती हूं कि मेरे पुत्र मारे गये बल्कि मुझे रुलाई 
इस लिये आ रही है कि मेरे ओर पुत्र नहीं हैं जिन्हें में मातृ सेवा 
के लिये भेट कर सकू ” | तभी ता जापान एक तुच्छ राष्ट्र, रूल 
जैसे शक्ति शाली और समय के: सिकन्द्र राष्ट्र पर विजय प्राप्त , 
कर सका। 

. भारत में ऐसी ही माताओं की कमी है। पुरुष यदि ऐसे 
ना ज्ञुक समय में बुद्धिहीन हो कर स्त्री जाति के शिक्षा पर विशेष _ 
ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारी बहिनो और माताओं को चाहिए 
. कि वे स्वयं इन वीर महिलाओ की जीवनियों के आपने सामने 

शस्र कर:कार्य दोत्र में उतर आवबे | ओर अपने अलोकिक बल, 

तेज और पराक्रम का डंका भारत में बजाये और संसार के 
दिखा द॑ कि वे किन. माताओं की सन्‍्तान हैं ओर वे क्या नहीं 
कर सकतीं ? उन्‍हें. इस वीसवीं शताबदी के 'गान्धारी” देवी 
सरोजनी नायूड की जीवनी ओर कार्य कुशलता से सबक लेना 
. अआदिये:। दम इस सम्बन्ध में भारत सपूत आत्म विजयी 


जज 








स्त्री शिक्षा की आवश्यकता । . श्धपे 


सत्याग्रही ओर समंय के नेपोलियन महांत्मां गाँधी के कुदें 
बिचार यहां दे 'रहे हैं ओर हमे आशा है कि हमारी बहिने 
महात्मा गांधी के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्दों को हृदय 
में अद्धित कर के उनकी आशा का पालन करे गी | मद्दात्मा जी 
का कहना हैः. 9 के, ; 2 


“स्त्रियों की उन्नति का .प्रयंत्र स्त्रियो का स्वयं करना 
चाहिए | दूसरों के तंपस्योा करने पर जिस प्रकार मोंक्त नहीं 
मिल खकती। उसी प्रकार पुरुषों के आन्दोलन से स्त्रियों की 
सच्ची और स्थाई उन्नति नहीं होगी । ख्तरियां की अपनी 
संस्थाये' चलाने के लिये, अपने आन्दोलन करने के लिये पुरुषों 
. की सहायता ते लेनी चाहिए, परन्तु आत्मेन्नति के लिये डनको 
केवल पुरुषों के अयत्नों पर अवलम्बित नहीं रहना चाहिए । 
इससे हमारा यह तातपय्ये नहीं है कि पुरुष स्त्रियों की उन्नति 
कर नहीं सकते अथवा पुरुषों के प्रयल्लो से स्त्रियां की उन्नति 
. बिलकुल नहीं द्ोगी किन्तु यह है कि प्रत्येक ब्यक्ति व समाज 
की सच्ची और स्थाई उन्नतावस्था उस ब्यक्ति और खदस्यों के 
स्वावलम्बनय॒क्त और निज समर्थ से होने वाले प्रयत्नों से ही 
प्राप्त हो सकती है। यह सिंद्धात्त कभी दृष्टि की ओट नहीं होता _ 
चाहिए । स्त्रियों की उन्नति के लिये इस समय पुरुषों की सहा- 
यता से और उन्हीं के निरीक्षण में जो संस्थाये' चल रही हैँ 
अथवा जो आन्दोलन हो रहे हैं उनकी काय्य-पद्धति की नीति 
ही यही होनी चाहिये कि अन्त में उन संस्थाओं और आन्दोलनों 
का कार्य सर्वंधा स्त्रियां के ही हाथ में आ जावे। स्त्रियां की 
कार्य्य-ज्मता बढ़नी चाहिये । अपनी आवश्यकताए जितनी 
अच्छे प्रकार स्वयं ख्रियां के शात -हो सकती है डतनी भली 
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भांति पुरुषों का नहीं। स््री समाज में स्वयं ख्त्रियां ही जितनी 
उत्तमता पूवेक कारय्य कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते |? 

मैं स्री और पुरुष दोनों ही वर्ग से हिल मिल्र कर रहता , 
हूं और अरब तक मेरा ऐसा अनुभव है कि स्त्री समुदाय की उन्नति 
करने के विषय में स्त्रियां की सहायता के बिना कोई काय्ये नहीं 
चल सकता | 

मेरा मत हे जब तक भारतवर्ष में स्त्रियां पर री पर भी 
अन्याय बना रहेगा, अथवा उनकी, उनके योग्य अधिकार 
पूर्णतः उपभोग करने को नहीं मिलेंगे, तब तक भारत का सश्चया 
उद्धार नहीं हो सकता । हमारा कत्त व्य हे कि दम स्त्रियां को 
'वह अवसर दे कि वे फिर अपने में पहिले की भांति सीता 
सावित्नी ओर दमयन्ती जैसी सती देवियों को उत्पन्न कर सक॑। _ 
_ परन्तु यह बात अवश्य है कि अभी उनके समान बहुत थोड़ी _ 
ओर कभी कभी स्त्रियां उत्पन्न दोंगी। इस लिये हमें यह देखना 
चाहिये कि सर्वलाधारण स्त्रियां क्या कर? जितनी ख्त्रियों को 
उनकी वतमान स्थिति का ज्ञान कराया जा सके, उतनी स्ट्रियां 
“को वह कराते रहना चाहिये, यह पहिला काम हैं। यह काय्ये 
लिखने पढ़ने की शिक्षा द्वारा ही कराया जा सकता है। यह भ्रम 
है । इस प्रकार तो न जाने इस कार्य्य सिद्धि में कितना समय 
लगेगा ? उतना समय लगाने की काई आवश्यकता नहीं है--यहदद 
मुझे अनुभव द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ ज्ञात द्वोने लगा हे। 
लिखने पढ़ने की शिक्षा चाहददे ( प्रथम ) न दो, तो भी इस शिक्षा 
का ख्तथरियो में बड़े परिणाम पर प्रचार करने की मार्गे-प्रतीक्षा 
किये बिना ही स्रियो की बहुत शीघ्र, अभी भ्रमी डनकी अवनति 
'का ज्ञान कराया जा सकता है । 


एक बार जब में विद्ार प्रान्त में था। मैं वहां बहुत सी 
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कुलीन स्थ्रियों से मिला, वे सब पर्दा करने वाली थीं। परन्तु 
जैसे बद्दिन भाइयो में पर्दा नहीं होता, वैसे दी वे मुर्कंसे भी 
पर्दा न करती थीं फिर भी उनसे मिलने के लिये मुझे एक काठरी 
में जाना पड़ा था वद्दां उनसे मैंने विनोद पूवेक कहया--चलो 
# इसी बिद्दार प्रान्त के गेहुंआ, ज़िला आरा का परदे के 
विषय में एक बड़ी ही मजेदार बात 'देश दशेन ! में लिखी हे । 
उसका कहना हैः-- पजिीमिन जिओ 
: “बाबू गुलाब सिंह १८ गांव के ज़िमिदार हैं | आपके घर . 
में परदे का बड़ा कड़ा रिवाज है। जो बहू या बेटी जितने हो 
कठिन परदे में रहे, उसका उतना ही नाम है। उसकी उतनी ही 
. इज्जत है। यहां तक कि इस गांव का बड़प्पन ओर ठकुराई डसके 
घर के परदे के मुताबिक आंकी जाती है न कि धन या विद्या से 
ईश्वर की दया से बाबू गुलाब सिंदद की इज्जत गांव में सब् से 
अधिक है । आपके घर यह रिवाज है कि बहुओं का न काई , 
. करागत शौच जाते देखे, न खाते ओर नहाते, ओर कब तक १ 
जब तक कि वे स्वयं घर की मालकिन न हो जायं--डनकी सास 
का परलोकचास न हो जाये | " 
बूढ़ी सास आदि के आंगन में धूप लेने आने के पहिले ही 
बहुओ को नित्य के शोचादि कम्म से निपट कर अपनी अपनी 
केठरियों में बन्द दो जाना चाहिए | खाने के समय या और 
दुसरे जरूरत के वक्त मालकिन हट जातीं हैं। तब कहीं बहुये _ 
सख्त पीकर जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती हैं इसके 
बाद, दिन रात में जो कुछ उन्हे करना हो अ्रपनी काठरी में 
करें ! हर कोठरी में दो तीन पीकदान चिलमची रक्‍ख्ती रद्दती 
हैं ओर एक एक बह की खिदमत में दो दो लौडियां रात दिन 
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धयाहर चले, जहां सब पुरुष है, हम भी वहीं बैंठे' |» इस पर 
उन देवियों ने उत्तर दिया। | |... 
“हम लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां चलने के लिये तैयार हैं, । 
परन्तु व्यवहार के अनुसार हमें वैसा करने की आज्ञा मिलना 
चाहिये । हमको यह पर्दा बिल्कुल पसन्द नहीं है, आप इस 
असुविधा का दूर करे क्‍ ि 
इन शब्दों में जितनी हृद्य-द्रावकता है, उतना दी उनमें मेरे 
उपयुक्त कथन का समर्थन भी। इन स्त्रियों के पढ़ना लिखना 
नहीं आता था, तो भी अपनी दशा का बोध उनको हो चुका था। 
उन्होने मेरी सहायता मांगी से। ठीक ही था, परन्तु मेरी इच्छा 
_ यद्द है कि वे स्वयं ही अपनी परवशता का निवारण करें और 


हाज़िर रहती हैं। पर न मालूम क्या, न तो बहुओ का स्वास्थ 
अच्छा रहता है ओर न शहर की लड़कियां वहां आकर आती 

हैं। बड़े भाई बाबू ब्रज कुमार सिंह के चार व्याह हो चुके, उनमें 

से तीन बहुओं का अन्त हो गया। अभी आप की आयू कुल 

३० बंष की होगी ।( यह पुस्तक १६२१ में लिखी गई है और 

हम इसे डद्धत कर रहे हैं १६२२ में शायद्‌ इन ४---५ वर्षो में 
धावू साहब के दो एक ओर व्याह हो चुके है। ) बाबू गुलाब 
सि्द की स्त्री जब तक गेहुआं में रहती हैं बीमार ही रहती हे 
ओर यंदि वह साल भर में कम से कम चार महीने अपने चचा . « 








इन्जीनियर साहब के “साथ कैम्प में न रद्दने पाये तो उसका 
अन्त हो हो जाय । इस लगातार बीमारी और सत्य का कारण 
यद्द वताया जाता है कि समीपवासी हरसू ब्रह्म का शाप है कि 


_ इस गांव के ठाकुर की बहू बेटियां सुखी न रहे *** पाठक यदद 





बृतान्त पढ़ कर दसेंगे पर अपने घर की तो कहिए? 
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“उनमें वह शक्ति विद्यमान है?--यह भी उन्होंने स्वीकार किया / 
मुझे आशा हो रही हे कि इन स्त्रियों का पर्दा शीघ्र ही दूर होगा 
और. उन्हें स्वाधीनता पूवेक संचार करने को - मिलेगा । साधा 
रणतः अशिक्षित समझी जाने वाली नारियां वहां उत्कृष्ठ रीति 
से समाज सेवा के काय्य कर रही हैं । उन्हें स्वयं जो अधिकार 
उपभोग करने को मिलते. है, उनका प्रेम वे अपनी अन्य बहिनों 
से उत्पन्न कर रही है।.. 
. स्त्री, पुरुष की सहचरिणी है, पुरुष के समान उसके भी 
है, पुरुषों के सब ब्यचहारों का सूक्तमता पूवेक शान कर 
लेने का पूर्ण अधिकार उसे है | जितनी स्वधीनता पुरुषों को हे 
जलनी ही स्वाधीनता के उपभोग करने का उसे अधिकार है। ' 
पुरुष जैसे अपने कार्य्यक्षेत्र में बड़ा हे वैसे ही स्त्री भी अपने 
कार्य्य क्षेत्र में बडी है ऐसी स्थिति स्वभावित ही होनी चाहिये । 
स्त्रियां और पुरुषों की योग्यता में जो अन्तर दिखलाई देता है 
वह कुछ पढ़ने लिखने के ज्ञान के कारण ही नहीं हुआ | बिल्कुल 
जड़, सूढ़ परुष भी विषय रूढ़ि की प्रबलता के कारण ऐसे 
शधिकार स्त्रियों पर चलाते है, जो उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं 
देते, और न उनकी योग्यता ही वैसी हे। स्त्रियों की ऐसी दशा 
हो रही है और इसी कारण हमारे प्रयथल सफल नहीं होते हैं। 
जिन स्त्रियों को अपनी अवनतिका ज्ञान होकर उन्नति के 
मार्ग ज्ञात हो चुके हैं, उनसे मेरी यह भार्थना है कि यह ज्ञान वे 
अपनी उन बहिनो में उत्पन्न करें; जिनमे वह अभी नहीं इुआ हे.। 
जो कुछ अवकाश का समय उन्हें मिले, उसका उपयेग करके 
अपनी पिछुडी बहिनों में जा जा कर उन्हें वे शान प्रदान करे 
' जिन्हें वे स्वयं जानती है। जी खस्थ्रियां पुरुषों के धार्मिक, स्तामा- 
जिक्र और राजनेतिक आन्दोलन- में सम्सलित होती है उनका 
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 बृत्तान्त उन्हें बताये | जिनका बाल संगोपन के विषय में अच्छी 
ज्ञानकारी है, वे उसका प्रचार श्रज्ञान ख्रियो के समाज में करे। 
स्वच्छ दवा, स्वच्छ जल, साधारण और स्वच्छु भोजन और 
व्यायाम आदि के लाभ जिनके शात हो, वे अपनी अन्य बहिनों 
के समभावे । इस प्रकार काय्ये करने से स्वयं उनकी उन्नति 
होगी आर. उनके द्वारा दूसरो की भी उन्नति दो सकेगी । 

निस्सन्देह ऐसे काय्ये बिना पढ़े लिखे हो सकेंगे तो, परन्तु 
अंच्तर ज्ञान बिना भी काय्ये नहीं चलेगा, यद मेरा ढढ़ विश्वास 
है | अच्तर शान से बुद्धि का संस्कार द्वोता हे उसकी तीज्नता 
बढ़ती है ओर परमार्थिक सामथ्ये भी खूब बढ़ती है | लिखने 
पढ़ने की शिक्षा के सर्वेच्च स्थान मेंने कभी नहीं दिया, तो भी 
उसके महत्व समझाने के लिये में प्रयत्न कर रहा हूं । समाज के 
व्यक्तिगत कारण से जों अधिकार स्त्रियों को प्राप्त हैं, उन्हें छीन 
लेने के लिये यह कारण उपस्थित नहीं करना चाहिये कि उनमे 
: शिक्षा का अभाव है | यह बात अवश्य है कि उन अधिकारों का 
उचित रीति से बजा लाने के लिये, उनका मार्ग प्रशश्त करने के 
लिये और उनका प्रचार करने के लिये शिक्षा की आवश्यकता 
है। विद्या के बिना मलुष्यों को आत्मशान भी न मिल सकेगा । 
सदुभनन्थों के पढ़ने से निर्देषष आनन्द प्राप्त होता है और साहित्य 
में ऐसे आनन्द का विस्तृत भरडार भरा पड़ा है। उसे लुटने 
के लिये शिक्ता की आवश्यकता है | यह कद्दना कि “विद्या विदहीन 
भलुष्य पश्ठु समान है! अतिशयोक्ति नहीं हे, वरन्‌ वास्तविक 
दशा कां यद्द यथोचित चित्र ही है | अवश्य ही जैसे पुरुषों का, 
वैसे दो स्त्रियां का, भी शिक्षा मिलनी चाहिये।.. 
परन्तु यद नहीं कि जो शिक्षा पुरुषों का दी जाती है, बही 

बन्हें भी दी जाये। में समझता हुं, इस समय देश में सर्कार 


खो शक्ता की आवश्यकता | . १३ 


द्वारा लोगों को जो शिक्षा दी जाती है, वंद्द अधिकांश में अन्य 
मार्गीय और हानिकारक है, अवश्य ही यह शिक्षा इस देश के 
स्त्री पुरुष दोनों के लिये त्याज्य हैं। चाहे इसके दोष दूर भी 
कर दिये जांय, तो भी यह शिक्षा स्त्रियों के लिये योग्य नहीं है । 
स्त्रियों ओर पुरुषों का अधिकार एक है परन्तु वे दोनों समान 

नहीं है । उनके कार्य एक दूसरे के पृथक है, वें परस्पर आ* 
धारभूत हैं, और इतने परस्परावलम्बी है कि एक के अभाव में 
दूसरे का अस्तित्व ही उत्पन्न नहीं हो सकता। खत्री और पुरुष 
दोनों में से किसी के भी स्थानभूछ हो जाने से दोनों का ही 
नाश हो जाता है । ऊपर जिस वास्तविक दशा का उल्लेख किया 

हैः यह सिद्धान्त उसी से निकलता है । अतः स्त्री शिक्षा 
का क्रम निश्चत करते हुए उक्त बात सदा और अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिये। ि 
.. यह विचार शिक्ता के विषय में हुआ, परन्तु इतने ही से यह 
न॑ समझ लेना चाहिये कि छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह 
होना बन्द हो जायगा, अथवां स्त्रियों को उनके स्वाभाविक 
और येग्य अधिकार प्राप्त हो जांयगे | लड़की का जहाँ विंवाद 

हुआ कि फिर उसे पाठशाला का दशेन नहीं होता। श्रच्छा 
पक बार लड़की का विवाह बालपन में कर देने का पातक उसके 

मां बाप ने किया, परन्तु फिर भी वे अपनी लड़की का अथवा 

उसके मन के श्रन्य किसी प्रकार से खुसंस्कृत करने मे बिल्कुल 
असमर्थ रहते है । जो पुरुष बालिका से विवाद करता है, वद्द 

परोपकार भाव से वैसे नहीं करता, किन्तु प्रायः बिषयासक्ति 
ही के कारण वैसे करता है । इन बालिकाओं को बचाने वाला 
कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर अधिकांश में सम्मविष्ठ हे और वह 

यही हे कि--“इनको बचाने वाल! संसार में पुरुष के अतिरिक्त 
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ओर कोई नहीं है? | बालिका से जिसने विवाह-किया है, उस 
पुरुष को उसकी खत्री समझा सकेगी, यद लगभग असम्सव ही 
है। अवश्य यह विकट खुधार कार्य्य समझदार पुरुषों को ही 
करना चाहिये | सुझसे हो ससेगा तो में बिधादित-बालकाओं 
को गणना का पत्रक तयार करूँगा, उन बालिकाओं के शुभ- 
चिन्तकों को ढू ढ़ निकालूगा ओर मित्रों के द्वारा अथवा घार्मिक 
वा अन्य जो उपाय मुझे दिखाई देंगे, उनका उपभोग करके 
उन बालिकाओं के पतियों से कह गा--“तुमने अ्जान से बाल- 
विवाह का पाप किया है, तथापि अब भी जब तक तुम्हारी 
पत्नी प्रौढ़ावस्था का प्राप्तन हो जाय और जब तक उसे 
. ज्ञान प्राप्त न हो जाय, तब तक तुम शुद्ध बह्माचर्य्य का पालन 
. करके स्वयं अथवा दुसरे के द्वारा उसे सुशिक्षिता करो और मातृ- 
पदवी तथा वालसगोपन करने की योग्यता उसके प्राप्त 
कराओ। यद्द काम जब तक तुम नहीं करोगे, तब तक बाल 
.. विवाह के पातक से तुम कदापि मुक्त ज़द्दीं हो सकोगे।/ 
.... अमरीका के भाग्य का सूथ्य आज दिन खंसार की आंख 
में चकार्चोध पेदा कर रहा है । अमरीका की स्त्रियों के उदाहरण 
को ज़रा आप भी अपने आखों के सामने रखिये और देखिये 
कि वहां कुल तीन क्रोड़ ख्त्रिये हैं. उनमें १३,००००० स्थत्रिये' स्वयं 
अपनी जीविका कमा लेती .हैं। ये स्त्रिये' अपनी जीविका के 
.._ लिये कौन कौन काम करती हैं उसकी संख्या इस प्रकार 'ज्योतिः 
मेंप्रकाशित हुई हैः... री 
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:... जहाँ तक हमारा ख्याल है ख्री शिक्षा का महंत्व और उसके 
अभाव के कारण जो हानिये देश को हो रही हैं, इसके बारे में. 
काफी तोर से कद चुके है, पर हमारी बहुत सौ बहिनें 
: कैसी मी हैं जिनकी अवस्था ज्यादा दो गई है ह 
“बरएन कर सकती हैं कि आखिर दम क्या करे 
















महात्मा गाँधी के बतलाये हुए सब ही काम करने 
असमर्थ है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे स्वदेशी कपड़े 
आदि तेयार करने का प्रयल कर | चरखा कातना कोई 
'काम नहीं है कि साधारण बुद्धि वाली बहिनें भी न कर 
हो। महात्मा गांधी ने अपने यज्ञ इरिहया? नामक ' 
लिंखा है किः--जब तक भारतीय रिक्रयां प्रत्येक घर में, मगर 
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अआधथिंक स्थिति का सुधारक तथा आंत्मिक उन्नति 


क्र होगा | इससे दम चाहंते हैं कि हमारी बदिलें 
न खाकर चरखे करा प्रयझार अधिक 
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भीचरखे का स्वर मधुर है | वे कदते है कि 
लो अधिक, समय रहता है कि इस कार्य्य॑ 
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/ ७ आठ शआने प्रवेश फ़ी भेज कर शीघ्र दी स्थाई 
& ह बनिए |... जा का 

के आह 2 रस सु मैनेजर-- 
“चाँद” कार्यालय 
है 

क्‍ किक. | 






25७) 
हे 








समाज दशेन (बड़ा उत्तम 


सामाजिक ग्रंथ है ) 
. गलप लद्दरी 
- दहोमर गाथा 


_ कुल लक्ष्मी (रेशमी जिद ) १॥) 


“कंचिता कोमुदी पृष्ठ 
' . संख्या ५०० 





मलुष्य के अधिकार 
“विहार दर्पण . - 
: आंरतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 


























बडी ( लेजिल्द ) 









१) 


१) 


१) 


२॥) 
शी), 
श) 
. ॥॥) 
क) | 
१)! 


॥) 


को जगत विख्यात नाटका- | 
॥) | 


॥) | 


यगलांगुलीय 


अज्ुताप द 
बड़े घर की बेदी 

जि ४ ४० 
जबद॑ंस्त की लाठी 
द्वोपदी चीर दरण 


-नंयनाखतत प्रवाह 


|!) । ह 
५ हा ५ जाॉद धर «७ 
'अट 
> 





करष्णाकान्त का दानपन्र 


 (घजिल्‍्द) 


देवी चौधरानी 
क्‍ दुर्गंश नन्दिनी ॥ [ब्लो . 


अधखिला फूल 
देव वाला 
बड़ा राजखिह 


बड़ी इन्दिरा 


कपाल कुणडला 


भारत शासन पद्धति 


नरेन्द्र मादनी 












के रे ; 


॥+) हा: | 


) 


५ ४ 

73% 

२॥) 5 
अल 

3) 

॥ ८०) ३ 


कं ह 
८+) दे से ि 

री] |.“ हे 76858 

हे पु फ ञे है; 

2 ता 

पल हम 

> हा ८ 

नि लत 6 हि 

पु 82 02% २३० 

्‌ ् 9 «२४ 4१ 


. शी 
0) 40 
॥) ि हि 
हा 


,  बाज़ीराव पेशवा ॥) 


5 अद्वारानी पद्मावती... ॥) 
.... मदालंसा 5 


गज ( हे) 
_. फुष्पवती *») 
. पूृत्ति प्रमाद्‌ ,...“) 
प्रवीन पथिक । १) 
. अमात झुन्दरी . . ॥) 
. प्रेम फुलवारी 5) 
. प्रोफ़ेसर भोदू .. ४“) 
बसनन्‍्तलता .. ----+) 
बद्धिका आश्रय यात्रा .. _।>) 
बलिदान... १) 
बनबिहह्नी ४ ।) 








रामकृष्ण देव... ).- 
रामेश्वर यात्रा . कली 
राधा सुधा शतक... #&] 
ललना बुद्धि प्रकशिनी . 5). 
लेली मजन्‌ हट 
श्यामा 5 
शौचीय दर्पण 5 
शंगार तिलक... “2)-- 
शाज्लारदान. .. #] 
साहसी डाकू. की 
| छुर सुन्दर. हे 
हम्मीर हृ्ट.... 
हृदय कशए्टक ॥५ “६ 
भारत की सती स्त्रियां ॥0)... 
आर्दश दम्पति.. ४0४०): 
ग्रृदणी कतंब्य. .. ..  ९॥) 
प्रसूतिशात्न.. ३. 
४ मानव संतति शाख्र . १) 
_ भोतियों का खजाना (१४  शेब्या.... ४0८ 
भाग ) .. . ७)) | गर्भ रक्ता विधान... कर). 
. विक्रमादित्य ,. -. ..)|खरल पत्रबोध. . ४97 
. मीराबाई. .. &) | खावित्री सत्यवाद (खसचित्र 
. मेम और साहब... &)| और सजिल्)..  ्णे 
7 शणबीर..... . छाटठ) | नल्द्मयन्ती .. २-८ 
. 'शमरखाका खून.  +) [चिन्ता . श्े 
....... पता :--सश्जालिका, “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद । 


.. वीरेन्द्र वीर २) 
ब्रह्मश्ञान शास्त्र .. .. २) 
बारिधनाद बच बन) 
. विचित्र खन. ।) 
. बीर बालिका .. ४) 











( ४ ) 
३) , चौबे का चिट्ठा 


सीता 
द्ोपदी सचित्र ओर सजिल्द २॥) 
 शकुन्तला सचित्र ओ 

- सजिल्‍लद्‌ .. २) 


पायंती २) 
मंभली बह द ः ५० * ) 


॥) 
१॥) 


' इन्द्र 
: खियां की पराधीनता 


: झज्ुताप द .. +) 
।) ; 


. अनक्षुपात 
: श्र्थ में अनर्थ १॥८) 
 अभागे का भाग्य. २॥) 


_ अद्भुत भूत है |). 


“झनेकार्थ नाम माला )) 
'डपन्‍्यास कुछुम. १) 
काशी विश्वेश्वर रहस्य 

_॥) 
४) 
है) 


 ॥) 





| शाही लकड़दहारा । १) ' 
धोखे की टट्टी कैट 
को 


-कान्ति माला. . ०2. 


का  चोडशी 
. ॥॥) | 


५ 8 हे 


440 कक कनतीननल- तक नर ततनिभननन गत नि“ दि" तन लिन नितमनननततनन।। नम पनितभाणननिन।।लनततण।एण।।ए।/श/तभियशातनान आग) 8 5 352०7 
(लनपदन्यकलपपर भमुफकनकमम भ+ न्‍ॉ एक ५ न» लाना नस +++०५क+ कफ घम+0> 
४५427 %0४७७७ ७४ #ऋ॑ं 








(४५ 

| || ई 5 लि 

) जा 2 208 
स ५ क ८६/५, 
| ड़ 0 ! 

हा 9 हक 

स ,्ट, हा 

2 

) 8, 
५ हट गत 

।. हाझाओ हि | रथ 
) 7 

ही ११2, 


पाषाणी 

ब्याही बहू 

बूढ़े का व्याद 
दिया तेल अंधेरा 


गप्रायश्चित 5 
शान्ति कुंटीर ॥ ७) 5 
सीता . ॥) 
शकुन्तला नाटक ( इण्डियन. - 

प्रेस... १) 
पतिब्रता गांधारी... ॥७) * 
गुलाब में कांटा ३) 





पॉवंती यशोदा... 0४६. 
समाज... १४ 
समाज दर्शन 5 
आदशे महिला (सचित्र) शै. 

१) 
अन्नपूर्णा का मन्दिर. १) 


 पंतिबता हा 
| माधवी कड्डड... ॥) 


बन कुछुम.... |). 
तारा... १) रे 


पुता---संञ्जालिका, “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद) 


 श्रात्र द्वितिया 
 अचलोघ्नति पद्म माला ) 
- सख्त सरोज क्‍ 
- प्रेम पर्णिमा (सजिल्द) 
लेक रहरुंय .... ॥#) 
. सेघा सदन ( सजिल्द ) . २॥) 
“ आरोग्य साधन (म० गांधी) ।₹) 
 देशाोद्धार... 
: विधवा प्राथेना 


'आदयी जोन: 
. भारत भारती 


| असहयेग रहस्य 
हम असहयेग क्यो कर ? ॥)- 


प्रेमलता 
कन्या कोसुदी 


सतीलक्मी 
भारतीय आत्म त्याग 


( 
॥) 


सोभाग्यवती १) 
पांकप्रकाश १) 
लक्ष्मी बहू द ॥ ८) 


शा) 

दयावती 

नारी स्वास्थ रक्षक १) 
१) 

॥२) 

दूमयनन्‍्ती चरित 

महिला मनारमा ॥>) 


॥) 


विधवा कर्तव्य... ॥) 


) सकल का पान “ननक)3 ०-० कन ५०० स्‍ घन नाप ()० कक १७» ७०३घ+ 8५३३४ +काभ क०मकना३4.."एफ ४ 


कल) 
. शअव्राहम लिकुन 
॥) 


राष्ट्रीय गान 


बन). 


. को. 
कविता विनोद 





क्‍ ही 


जयद्रथ बच 


बच्चों के सुधारने के उपाय ॥) ) 
शान | 


आंख की किरकिरी 
नारी नीति | 
कनक रेखा 


फूलों का गुच्छा 


वी 


स्वाधीनता 
छुत्नसाल 


स्त्रियों का महल > 


हिन्दी महाभारत पृष्ठ संख्या - 


जीवन संग्राम में विजय प्राप्त -. 
शा 
है) आओ 


करने के उपाय 
अनुचरी या सहचरी 


रामायण रहस्य 
गांधी जी कौन हैं ? 


क)... 
महापुरुष गांधी और .. + ०. 


|'डनके कायय्य ,. .. कक. 
| उन्नति का सूल मंत्र 
भारत बीणा है 
उपदेश मन्जरी ली अमर 

शब्द रूपावली... छः 


पता :--सश्चालिका, “चाँद? कार्यालय, इलाहाबाद | 


बश्ण्. 
शा)... 
्ोः 


है 68 


( ६ 
पौराणिक उपाख्यान माला, 
प्रथम खरा ड ) 
पौराणिक उपाख्यान माला, 
द्वितीय खण्ड 
. हिन्दू तीथ 
 संक्तिप माकण्डेय पुराण 
. जअत्तराद्ध 
/ हिन्दी महाभारत जिल्द दार 
(सचित्र) अ्ठा रहे! पर्व: 
सहित १।) 
. भारतीय उपाख्यान माला 
.. (सच्तित्र) जिल्द्दार १) 
पौराणिक. उपाख्यान माला 
-- सम्पूर्ण जिल्‍द्दार १।) 
:' शाबिन्सन क्ूसो (सचित्र) ९२) 
....हिन्दी पद्म-संभरद ॥>) 
: शब्दा्थ पारिजात (कोष) ..३) 
 औकरूष्ण कथा (सलित्र). - २) 


॥7+) 
॥॥) 


(-) 





/« आराम कथा (संचित्र) 












गा का 'महिंलाएँ, प्रथमभाग ॥८) 
आदशं ४ महिलाएँ,द्सरा भाग॥7) 


॥) 


हिन्दी शुटका काष 


| कन्या 
भाग 


१) | 








) 
सीताराम 
शेव्या दरिश्चन्द्र 
लाचण्य ओर अनु 
हिन्दी शिक्ता 
साहित्य विटप 
हिन्दी पत्र शिक्षा 
साहित्य सरोज 
प्रबन्ध रचना शेली _ 





है 
हिन्दी बाल-बोध, प्रथम भाग). 


सरल हिन्दी व्याकरण 





हिन्दी बाल-बोध, दूसरा मार्ग ८) हा 
हिन्दी बाल-बोध,तीखरा भाग &) /' 
हिन्दी बाल-बोध, चोथा भाग): 
हिन्दी बाल-बोध, पाँचवाँ . ... 
भाग... लॉ 
बोधिनी,. पहिला ४: 
....  .../ ४) 

कन्या बोधनी, दूसरा भाग &)॥ 


कन्या बोधिनी, तीसरा भाग) ; 


7) 


चोथा भाग ।>) 


पी ३०० ५ र्क री 44 80 “5०, हि. धपला तु 
३5 मर पु * ३४ हि कह प्‌ 8 पट टी । कप हे 
हा क्र शशि मु हट / | 
। प ५ 7 3५% ९५ ई्‌ ५ ड हैः पु 2 ४ हु सं | 
सर ; ७. ०४ $ सम करा ५०2 838 हर हे कुछ हम ह है 
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हे ४१५ अ ५ 
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है ध + ग 


पता :-संआ्जालिका, “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद । 





हि 2 
लाला सीताराम, बी० ए० , रचित ग्रन्थ. 


और शेक्सपियर के नाटकों का स्वतन्त्र भाषानुवाद | 


भूल भर्लेया |) | उत्तर रामचरित भाषा. &) 
मनमोहन का जाल |“) शेक्सपियर का गाथा (जय- :. 
जडल में महल ... ॥) | विजय नारायण सिद्द हु 
हेमलेट 5... ।ै“)| कछूत) . हा 
राजा लियय.. |“) | विद्यार्थी विलोचन (जय- . 
राजा रि्चिर्ड [&) | विजय नारायण खिंह 
बगुला भगत ४) | कृत) शो). 
- अपनी अपनी रुचि. ॥) | प्रमसागर . की . 
_रघुवंश भाषा क्‍ ॥) | हिन्दी आरब्योपन्यास 
कुमार संभव भाषा. +>)॥ | सम्पूर्ण जिल्ददार .. को. 
मेघदूत भाषा &) | पाक विद्या ( पं० मखीराम 


ऋतुसंदार भाषा >) 
महावीरःचरित भाषा |) 
मालती-माधव भाषा. ।#) 
नागानन्द भाषा... !) 
ै मालविका भिमित्र भाषा ) | 
द मुच्छुकटिक भाषा. ॥>) 


शर्स्मा कृत . डक 
भारत के प्रसिद्ध पुरुष ... . 
 ( पं० मन्नन द्विवेदी' कृत ) 5). 
आये ललना (पं० मन्नन. - 


डिबेदी कृत)... के. रे 


सावित्री... . )॥ | गोकुल जी कृत)... / 
. नई राजनीति अ्रथांत्‌ हितो बेताल' पश्चीसी ४ आम 


_ पदेश भाषा, पहिला भाग |) 
नई राजनीनि अर्थांत्‌ृहिती-. | सन्ध्या दर्पण (परिडत . .. 
.पदेश भाषा, दूसरा भाग. )) | देवीदत्त ज्यातिबिद कृत ) है॥)... 


.. पता +--सश्वालिका, “चाँद” कार्योलय, इलाहाबाद | 








आत्मोत्कर्ष ( राधामोहन 


सिंहासन बत्तीसी . ।#) , 





तु ४० कूष # | करत “क। हर आ ट। | /। / ! 
“ज्ावा्े दीपिका”? टीका सहित 


चतवे दी द्वारका प्रसाद शम्मा कृत 
छुप कर तेयार है। सूल्य ३) 





अवश्यक सचनाएं 


.. (१) जो पुस्तक सूचीपत्र में दी गई हैं इनके,अलावा ओर सब 

द प्रकार की पुस्तक भी हमारे यहां से प्राप्त हो सकती है 

. (५) दस रुपये के ऊपर सुल्य की पुस्तक तभी भेजी जावेगी 
जब कुल अथवा कुछ मूल्य पेशगी,भेजा जावेगा, अन्यथा 

... नहीं । 

. (३) स्थाई आहको को!कुल पुस्तकों पर आगे से, एक आना फ़री 

5... रुपया कमीशन दिया जावेगा 

(४) एक रूपये से कम की पुस्तक वी० पी० द्वारा कदापि न भेजी 

-... जांचेंगी। 

5 (५) स्थाई ग्राहकों को ॥) प्रवेश फ़ी पेशगी मनिश्रार्डर द्वारा 

5. भेजना चाहिए-- 

(६) रुथाई ग्राहकों के हमारे यहां के प्रकाशित कुल ग्रंथ हमेशा 

 पौने मूल्य में दिए जाते हैं । वे चाद्दे जितनी प्रतियां और 

2 पा चादे जितनी बार पौने सूल्य में मंगा सकते हैं । 


मैनेजर--“चाद”' का्योलय 








